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हम करेंगे !! 


आयंसमाज नानपारा के उत्सव पर जब पं» शांतिप्रकाश जी ने मुईे 
'नहले पर दहलए पुस्तक दिखाई, तो मेरे मन को भारी ठेस पहुंची । अपने क॑ 
समातनधर्मी कहने वाले बन्धुओं की कृतघ्तता देख हृदय रो उठा । वस्तुत 
युग प्रवतेक देव दयानस्द को गालियां देकर स्वामी केशवपुरी ने आर्यजाहि 
की महान्‌ मौरव-परम्परा पर कुठाराघात किया है । 

हम इसे एक पागल का प्रलाप भी समझ लेते किन्तु इसमें जब स्वार्म 
निरंजनदेव तीर्थ (पुरी के गद्दीधारी शंकराचार्य ) का आशीर्वाद भी पढ़ा ते 
इसे सुनियोजित कार्य समभने पर हमें बाध्य होना पड़ा । ये वही शंकराचार्य 
हैं जिनकी बुद्धिमत्ता से गो-रक्षा आन्दोलन अ्रसफल हुआ | 


जिस ऋषि दयानन्द ने मरते भारत को पुनः जीवन दिया, जिसने झाये 
जाति की विधियों से रक्षा की, जिसने भ्रन्धकार में प्रकाश दिखा हमें चलता 
सिखाया, उस महापुरुष पर कीचड़ उछाल स्वामी केशवपुरी और श्री निरंजन 
देव तीर्थ को क्या मिला, यह तो वे ही जानें, हां इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
भारत के दुदिन अभी समाप्त नहीं हुए । 


ऋषि दयानन्द की स्थिति सूर्य की-सी है, उन पर धूल डालने वाले समभ 
लें कि वे अपनी इन छोटी २ हरकतों से ऋषि को नहीं, अपने को ही गिरा 
रहे हैं | संसार के सभी महापुंरुषों ने एक स्वर से मह॒षि को श्रद्धांजलियां श्रपित 
कर अपने को धन्य मानता है, आपका यह कुछृत्य कितना जघन्य है, यह एकास्त 
में बैठ स्वयं सोचिए । 

विचारिए तो सही कि एक महापुरुष को, ऐसे महापुरुष को जिसके कारण 
भ्राज राम, कृष्ण, वेदशास्त्र का ताम अवशिष्ट है इस तरह अपशब्द कहने 
का पाप कर आपने झपने को कहां पहुँचाया है । 
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हम परम पिता परमात्मा से आपकी सदबुद्धि के लिए आ्रथेना करते हैं। 
प्रभु आपको छुसी प्रेरणा दे कि आप भूला मार्ग छोड़कर सच्चे वेद की राह 
पर चल सके । 

ऐसे में जब हिन्दू (आय) जाति को समाप्त 
करते में लगे हैं, आपने जो यह किया, इतिहास आपको क्षमा न करेगा। 
प्रभु कृपा करें कि आप सभी पोराशिक धर्मनेता वेदशास्त्र और झाये 
परम्पराओों की रक्षा के लिए महषि के बताए मार्ग पर चल सरकें--- 

हम उस दित की प्रतीक्षा! करेंगे । 





“-भारतेन्द्र माथ 
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संसार में वेद का संदेश फंलाने और 
बैदिक साहित्य प्रकाशन के लिए 


१. जन-ज्ञान (सासिक) के सदस्य बनें । 
बाषिक मूल्य १०) आ्राजीवन १५१) 
नमूना पत्र लिखकर बिना मूल्य संगाएँ 
२. बैदिक साहित्य व अंग्रे जी के ग्रन्थ प्रकाशन हेतु व ईसाइयत के 
प्रत्राह को रोकने के लिए उदारतापूर्वक सहयोग दीजिए ! 
संचालक : 
जन-ज्ञान (मासिक) 


१५६७, हरध्यानसह मार्ग, करोल बाग, नई दिल्‍्ली--५ 
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भूमिका 


हिन्दुओं की अवस्था पर दया कीजिये 
श्री 5 ५ नि * 38 | 


ऋषि दयाननन्‍्द वह महापुरुष था जो के मतभेदों को 
समाप्त करके इनके श्राधारभूत शाश्वत सिद्धाल्तों (जिनको कि सत्य सनातन 
घ॒र्म के नाम से पुकारा जा सकता है) के आधार पर सारे मानव समाज को 
एकता के सूत्र में श्राबद्ध करता चाहता था। घामिक इतिहास में सम्भवत: 
वह प्रथम सर्वधर्मसम्मेलत था जो ऋषि के प्रयत्व के परिणामस्वरूप 
दिसम्बर सन्‌ १८७० में रानी विक्टोरिया के समय में लार्ड लिटत की 
व्यवस्था में सम्पन्त होने वाले दिल्‍ली दरबार के समय आयोजित हुआ था । 
इस सम्मेलन में मुंशी कन्हैयालाल अऋलखबःरी, बाबू नवीतचन्द्रराय, बाबू 
केशवचन्द्र सेन, इन्दरमत मुरादाबादी, सर सैयद अहमद खां, बाबू हरिशचच्ध 
न्तामरि श्रादि सम्मिलित हुए थे । इस सम्मेलन में हढ़ एकमत्य के लिए 
ऋषि दयानन्द ने एक धर्म विश्वास पर बल दिया श्रोर कहा कि हमारी 
धार्मिक मान्यतायें यदि एक हों तो फिर हममें एकता और प्रभिस्तता स्वत्तः 
उत्पन्त हो जावेगी । किन्तु देश का दुर्भाग्य कि अन्य नेता इस सुकाव की 
सराहना करते हुए भी उसे ग्रहरा करने का साहस न कर सके | 
थोड़ा मनन करके देखें तो विचारों की एकता के लिए इससे उत्तम 
कोई भ्रन्य मार्ग नहीं है । उदाहरण के लिए--देखन: चाहिये कि कौनसा 
वह विशेष संदेश था जो इस्लाम ने आकर दिया और उससे पहले के ग्रन्थों 
में वहु विद्यमान था या नहीं ? तो इसका यही उत्तर मिलेगा कि ईश्वर एक 
है और वही उपास्य है--बह संदेश इस्लाम की देत है । श्रव इस बात को वेद 
में खोजिये तो वहां सैकड़ों मन्त्रों में यह स्पष्ट उपदेश है कि वह प्रभु एक है 
झौर वही उपासना के योग्य है। एक एवं नमस्थविक्ष्वीड्य: | फिर तो परि- 
राम यह निकला कि यह संदेश तो पहले भी विद्यमान था, केवल लोग भूल 
गये थे भ्रतः पृथक्‌ से इस्लाम की आवश्यकता नहीं हा, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए 











(६ ख्र॒) 

स्मरण कराने वाले के ताम का ऐतिहसिक महत्व अवश्य है श्लौर उसकी 
सराहना होनी चाहिए | यही वात ईसाइयत के लिए है। ईसाइयत का मुख्य 
संदेश ईश्वर से पिता का सम्बन्ध और इसी आवार पर मानव समाज में 
अ्रातृभाव की (वल्याठत्त्त त 590 शाठ 0एणष्ाा००त जी गाड॥ ) 
स्थापना है । इसका मी विश्लेपण की जिये कि इस संदेश की सत्ता वेद में है -- 
अथवा नहीं । तो वेद में इपके प्रत्तिवादक मन्त्र भी बहुत बड़ी संख्या 
जिनमें भगवाद्‌ को पिता, न केवल पिता अवितु माता भी कहा गया है। 
त्व॑ हि नः पिता बसो त्वं माता शतक्तो बभुविथ और अ्ज्येष्ठालो अकनिष्ठास 
तुम में न कोई छोटा है और न कोई वड़ा । तुम सभी समान शोर थाई-भाई 
हो | तो पता चला कि वह संदेश भी कोई नया नहीं है | हां इस विस्मृल 
तथ्य को जिसने जहां स्मरण कराया हमें उसका कृतज्न होना चाहिए + 

इस प्रकार सारे मत पं का विश्वेपण करेंगे तो श्राप पायेंगे 
कि वे समस्त पत्रित्र संदेश बेद में हैं जिनके आधार पर उक्त मतों का प्रादुर्भाव 
हुआ । हां, वेद के नाम पर, जिसको वेद अ्रधर्म कहता है-अजान से लोग 
उप्ते धर्म कहते हैं--उप्रका खण्डन होना चाहिए। बस यह था ऋषि दयातन्द 
का उद्देश्य और इसी के लिए वे ग्राजीवत प्रयत्न करते रहे । 

ऋषि ने बलपूर्बक कहा कि कोई तथा सत आ्रौर सम्प्रदाय चलाना 
मुझे भ्रभीष्ठ नहीं है अपितु मैं उसी सनातन धर्म को मानता हूँ जिसे ब्रह्मा से 
लेकर जैसिनि ऋषि पर्यन्त सब मानते और प्रचार करते ग्राये हैं । 

ग्रत: ऋषि द्वारा स्थापित आयेसमाज कोई धर्म तहीं है--ग्रपितु बह 
जिस धर्म को मानता है--वह सत्य सनातन वेदिक घम है। देखना यह चाहिए 
कि सत्य सनातन ग्रर्थात्‌ सदा टिकते वाला धर्म कौनसा हो सकता है ? तो 
इसकी परिभाषा वेद ने स्त्रयं की है कि “सनाददमेबमाहुरुताध: स्थात्‌ 
पुनर्ंव: ।” अ्र्थाव्‌ सवातन वह हो सकता है जो सुष्ठि के आरम्म से हो 
तथा वतंमाव की सभी समस्याग्रों के समावान को क्षमता रखता हो जो धर्म 
वर्तमान समय की समस्याश्रों के समाधान को क्षमता नहीं रखता उसे झाज 
के युग में जीवे का कोई अधिकार नहीं है ; 

ऋषि दयानन्द के समय में हमारे तथाकथित सनातन वर्म की मो 
यही अवस्था हो गयी श्री । एक ही वर्ग के होकर भी अनेक प्रकार के देवी 
देवों की कल्पना करके अपने देव को उत्कृष्ठ और दूसरे के उपास्य देव को 
निकृंष्ट सिद्ध करने में अ्रपतती झमम्पूर्सा बोम्यता और शक्ति का व्यय कर रहे 














थै। सारा पौराणिक साहित्य इस तथ्य का साक्षी है । 

ऋषि दयानन्द ने पहला मोर्चा इसीके विरुद्ध लगाया और मूर्तियुज' 
तथा अवतारवाद का खण्डन करके वेद के आधार पर एक ईश्वर को हूँ 
उपास्थदेव बताया । यदि वेदोक्त ईश्वर के उपासक आर्य (हिन्दु) लोग रहे 
होते तो गत १००० वर्ष में उचकी ऐसी दुर्गति त हुई होती । सोमनाथ के 
मन्दिर को महमूद इस प्रकार ध्वस्त करके सकुशल वापस व चला गया होता 
यदि जड़पूजा करते-करते हमारी बुद्धि जड़ न होगई होती । आ्राक्रान्ता को देख 
कर सोमनाथ जी के सहारे बेठे रहे कि वही शत्रु को मारकर भगा देगा । राजा 
दाहर की सेनाए मन्दिर के भण्डे को झुका हुआ देखकर मेंदात से न भाग 
खडी होतीं यदि वे वहमों के भ्रन्धकार में अन्धी न होती । इव कारणों से 
ऋषि ने मूतिपूजा का खण्डन किया । 

इसी प्रकार वर्खुव्यवस्था विकृत होकर आर्यजाति टुकड़ों में बट 
गई | एक विशाल झौर व्यवस्थित भवन दूटी-फूडी ईंटों का ढेर बवकर रह 
गया । इस पर भी तुर्रा यह कि वेदों के ठेकेदार वर्माचार्य कहाने वाले वेदों के 
विपरीत व्यवस्था दे रहे थे । वेद यथेमाँवां कल्यासीम्‌। यजुः ॥ स्पष्ठ शूद्र 
और भ्रति शूद्र को भी वेद पढ़ने का प्रधिकार दे रहा है । किन्तु वेद मूलक होने 
का दावेदार सवातन धर्म का क्या स्वरूप हो गया था । श्रवशाध्ययनप्रतिषेधात्‌ 
स्मृतेश्च । वेदान्त दर्शन के इस सूत्र के माष्य प्रसंग में आचद्य शद्भुराचार्य 
लिखते हैं--प्रथास्प वेदमुपश्नृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां. श्रोत्रप्नरिपृर्ख॑मुच्चारणो 
जिद्दायेद: धारणे शरीर मेदः । अर्थात्‌ यदि वेद को शूद्र सुनले तो रांग और 
लाख से उसके कानों के छेद भरदे और वेदमन्त्रों का उच्चारण करे तो जीभ 
काटले औ्रौर वेद के अनुसार ग्राचरण करे तो शरीर चीर दे । 

धर्म केवल प्रलोक का साधन माने जाना लगा । घर्म के नाम पर जो 
काम होते थे उनका वर्तमान से औ्रौर इस लोक से कोई सम्बन्ध नहीं था । होता 
भी कंसे ? क्योंकि इस लोक को तो मानते ही मिथ्या थे। फिर सिथ्या वस्तु 
की रक्षा और उन्नति का तो श्रश्व ही उपस्थित नहीं होता । हिन्दू बर्म में से 
ईसाई श्रौर भुसलमान बनते जा रहे थे और किसी को कोई चिन्ता नहीं थी । 

स॒च्‌ १८८१ में भारत में हिन्दुओं को संख्या कुल शभ्राबादी का ७४८ 
प्रतिशत थी । सब १८६१ में ७१-६ प्रतिशत रह गई सह १६३१ में ६७०७ 
प्रतिशत रही । इस प्रकार इन ५० वर्षों में हिन्दुओं की संख्या लगभग 
७ प्रतिशत घट मई | यदि इसी हिसाब से हिन्दू घटते चले जाते तो ४५ बार 
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की मह़ुँ म शुमारी में हिन्दू संसार से नष्ट हो जाते । सन्‌ १६११ की जन- 
संख्या की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हिन्दू २१ करोड ७५ लाख 
5६ हजार ८६२ थे । वहां सत्‌॒ १९२१ में २१ करोड ६७ लाख रे४ हजार 
५०६ रह गये । पर्थात्‌ 5ई लाख घट गये । 

इन्हीं १० वर्षों में मारत के मुसलमान ६ करोड ५६ लाख से बढ़कर 
६ करोड़ ८१ लाख होगये गौर १६३१ में ७ करोड़ से भी अधिक होगये । 
इसी प्रकार ईसाई सद्‌॒ १६११ में सारे भारत में कुल ३८ लाख थे। सब्‌ 
१६२१ में ४७४ लाख हुए और सन्‌ ३१ में ६३ लाख से भी झधिक होगये। 
केवल पंजाब प्रास्त में ही जहां ईसाइयों की संख्या सन्‌ १८५४१ में केबल ३८७ 
थी । वहां सब्‌ २१ में ३ लाख ४७ हजार ४५२ होगई । सरकारी रिपोर्ट के 
अनुसार २४४ मनुष्य प्रतिदिन हिन्दुओं में से तिकलकर ईसाई बनते थे । 

ग्रब बताइये श्री स्वामी निरज्जनदेवजी महाराज ! हिन्दूधर्म की 
रक्षा केशवपुरी और माधवाचायंजी अथवा आप कर रहे हैं श्रथवा श्रार्य- 
समाज कर रहा है | श्रापकी हालत तो यह थी कि फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने 
जो दाराशिकोह के साथ एक बार काशी गया था--काशी के पण्डितों से 
पूछा--प्राप जिस धर्म को मानते हैं, वह कसा है ? पष्डितों ने उत्तर दिया--- 
बह सर्वश्रेष्ठ धर्म है । वरनियर ने दूसरा प्रश्न किया--कि क्‍या झाप इस धर्म 
की दीक्षा मुझे दे सकते हैं ? पण्डितों ने उत्तर दिया--नहीं, आपके लिए वही 
धर्म ठीक है, जो झ्राप मानते हैं । 

तो ऋषि दयानन्द से पूर्व सनातन घर्म का यह अ्रचेतन शरीर निश्चेष्ट 
पड़ा हुआ था । आर्यस्तमाज के प्रचार ने इसमें गति उत्पत्व की श्लौर उसका 
प्रमाण काशी की विद्वत्‌ परिषद्‌ के १० प्रस्ताव हैं जो सद्‌ ४७ में नवाखाली 
के भगड़े कि समय पास किये थे। उनमें से अन्तिम श्रस्ताव यह था कि 
नवाखाली में बलपूर्वक जिन हिन्दू स्त्री-पुरुषों को मुसलमान बताया गया 
है--वे अपनी इच्छा से नहीं बने । उसमें उनका कोई दोष नहीं है । झतः 
उन्हें हिन्दू धर्म में पुनः लाने के लिए ब्रायंसमाज की शुद्धि श्क्रिया बहुत लम्बी 
है । श्रत: हम व्यत्रस्था देते हैं कि गंगाजल छिड़क कर झौर शंख बजा कर 
ही उन्हें शुद्ध कर लिया जावे ! बह है--जादू स्वामी दयानन्द का चाहे श्राप 
उनका नाम लें अथवा न लें । ऋषि दयानन्द की शरणा में झ्राये बिना ब्राज की 
दुनियाँ में आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते । आपके सनातन धर्म का 
विशुद्ध स्वरूप तो यह है कि शक संवत १५५० के श्राश्विन मास में काशी में 


५४. 
एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ्आा । इसकी दबँठक्कं सात दिव तक होतीं रहीं । 
अचुमानतः ३०० पण्डितों ने भाग लिया और विचार विनिमय किया ! बड़े 
संधष के पश्चात्‌ इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि रजोदर्शन के 
पश्चात्‌ कन्या को वृषलीत्व प्राप्त होता है श्रौर प्रायश्चित से उसकी 
निवृत्ति नहीं होती । श्रर्थाव्‌ रजोदर्शन के पश्चात्‌ कन्यादान अथर्म्य 
है । (२) उपजातियों में विवाह नहीं करना चाहिए । (३) 
मुसलमानों और अ्रस्पृश्यों की अधृस्श्यता जन्म से है ।”” श्लौर बात 
जाने दीजिए अस्पृश्यता को ही अपनी मान्यतानुसार आज के संसार 
में लेकर चलिए । पब्रापको सब्र आ्राटे-्दाल का भाव पता चल जावेगा । कल 
परसों पटता के सम्मेलन में आपने कहके देख हो लिया था--फिर बक्तव्यों 
की लोपापोती करते फिरे । 

इसलिए श्री निरझ्जन देव जी चेतिये और हिन्दुओ्रों की प्रवस्था पर 
दया कीजिये । केशवदेव पुरी के संग्रह “नहले पर दहला” पर श्रपना आ्राशीर्बाद 
देकर झापने झपने स्तर को बहुत तीचा गिरा दिया है। इस गरदगी के ढेर 
को श्राप अपने भ्राशीर्वाद से ढ़कना चाहते हैं । 

बात क्या थी ? जिसका आपने बावेला मचाया, यही न कि ऋषि 
देयानन्द के काशी के शास्त्रार्थ को १०० वर्ष हो गये थे और प्रार्यसमाज 
उसको स्मरण करके घामिक जगव्‌ में एक चेतवा लाना चाहता था। यदि 
शास्त्रीय चर्चा सत्य निर्शेय के लिए हो तो आ्रायंसमाज सदा इसका स्वागत करता 
रहा है श्रौर अब भी ऋरता है। आपने शास्त्रचर्चा के लिए जो भी निमन्त्रण 
दिया झारय॑स्षमाज ने उस्ते सहर्प स्वीकार किया । आप आर्यसमाज के पण्डाल में 
पाने को तैयार नहीं थे । एक तीपतरे स्थान एक हाईस्कूल का सुकाव आपने 
दिया ग्रार्यश्रमाज ने वह सी स्त्रीकार कर लिया । आपने फिर उसके लिए भी 
बहाने बनाये और उस्ते ठाल दिया । अस्त में अन्तिम दिन जबकि आयंसमाज 
के शिविर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वहुत से लोग उसकी अभ्तैष्टि 
के लिए गये हुए थे तथा पण्डाल में सांयकाल की संध्या की तंयारी हो 
रही थी--तब भाप लोग बिना निश्चय और पूर्व सूचना के जयघोष करते 
हुए श्रार्ससमाज के पण्डाल में आ्राये ! यदि आपके मन में शास्त्रार्थ को थ्रीतो 
तीन दिन तक क्यों बगलें फाँकते रहें ? आरवंसमाज ने फिर भी आपकी 
चुनौती को स्वीकार क्रिया । किन्तु परिस्थिति की ग्रम्भीरता को देखकर 
प्रधिकारियों ने उसकी अनुमति नहीं दो और सम्मा समाप्ति की घोषणा 
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करदी । अब कोई बताये इसमें आ्रर्यतमाज का क्‍या दोष है ? 

धर्म के ठेकेदारों ! आय सभ्यता और संस्कृति जितने खतरे में श्राज है 
उतने संकट में पहले कभी नहीं थी । हमारे साहित्य भण्डारों को आक्रास्ताप्रों 
ने श्राग लगा दी तो हमारे मेवाबी पूर्वजों ने वेद और शास्त्रों को कंठ करके 
श्र मौखिक शिक्षा देकर उसको रक्षा की । किन्तु श्राज की विषाक्त शिक्षा 
ने धर्म के प्रति श्रद्धा के अंकुर ही नष्ट कर दिये। श्राज के द्विवेदी, त्रिवेदी 
आर चतुर्वेदी ब्राह्मस्ों के घरों में वे कालिज के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने वेद कभी 
देखे नहीं प्रौर न देखते की मन में उत्कंठा है। क्‍या पढ़ा-लिखा मुसलमान 
कोई ग्रापको ऐसा मिलेगा जिसने कुरान न देखी हो और क्या पढ़ा लिखा 
ईसाई आपको ऐसा मिलेगा जिसते बाइबिल न देखी हो किन्तु हिन्दू भ्रापको 
ऐसे भ्रमागे लाखों मिल जावेंगे । भ्रतः इस संस्कृति के जीवन का एक और 
एक ही मार्ग है और वह है ऋषि दयानन्‍्द द्वारा समुद्ध,त बेदिक धर्म का 
विशुद्ध स्वरूप । मैं १० शाल्तिप्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी व जन.ज्ञान- 
प्रकाश को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की उच्छु ल विचार वात्या का 
बहुत संयत भाषा में परिहार किया है । इसे पढ़कर बुद्धि जीबियों को कुछ तो 
सस्तोष होगा कि अन्ततः धामिक न्षेत्र में मी कुछ विचारशील व्यक्ति हैं जो 
कठमुल्लेपने को छोड़कर उहोपोह द्वारा तथ्य मंथन करके पाठकों के चिन्तन 
के लिए कुछ सामग्री उपस्थित करते हैं । 

श्राज आवश्यकता है कि हम सत्य के प्रकाश में असत्य के त्याग के 
लिए सदा तत्पर रहें । असत्य का ग्रह तो संताश को ही आमंत्रित कर 
सकता है । 
2. ६. ७० “शिव कुमार शास्त्री (संसद्‌ सदस्य) 

प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 
४ मोराबाई मार्ग, लखनऊ | 


नहले पर दुहले का थथाथ उत्तर 


सनातन घम्में के एक पहरेदार स्वामी केशव पुरी ने ४८ पृष्ठ की एः 
पुस्तिका प्रकाशित करके भ्रार्यसमाज और ऋषि दबानन्द पर भारी विप वम+ 
किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन स्थल “मोर्चा सनातन धर्म का, हरिश्चर 
कालिज का आंग्रत, मेदामित, काशी है।”! यह मोर्चा आरयंसमाज के शता््द 
समारोह के विरुद्ध लगाया गया और हुल्लड़वाजी से काम लेकर प्रार्यसमाऊ 
शताब्दी समारोह के मंच पर कव्जा करने का यत्न किया गया तथा श्रार्य 
समाज के महोत्सव में 'जयजय राम' का कीत॑न शुरू करके शताब्दी समारोः 
की कार्यवाही में श्रनुचित खलल डाला गया । तब पुलिस ने हुल्लड़बाजों की 
धक्केशाही को समाप्त किया । इसका श्रमिप्राय स्पप्ट है कि पौराशिक आ्राज 
से सौ वर्ष पूर्व ऋषि दयानंद को मूत्तिपूजा के विधान में एक वेद मंत्र भी 
न दिखा सके भ्रौर हुल्लड़बाजी से ऋषि पर मिट्टी कंकरादि फेंकने शुरू कर 
दिय्े तथा श्रपनी जीत के गीत गाते हुए भाग गये । ब्राज १०० वर्ष पश्चातृ 
भी वही चाल है कि १०० वर्षों तक एक भी मूर्तियुजा का प्रमाण बेदों से 
नहीं ढूंढ सके और हुल्लड़बाजी से काम लेकर सस्ती जीत की प्रसिद्धि चाह 
रहे हैं । भ्रन्यथा शताब्दी महोत्सव के मुकाबले में विजय महोत्सव रखने का 
कोई श्रवसर ही न था । 
(१) गालियां 
भालियां देना हमारे भाईयों की पुरानी रसम है। इस छोटी सी पुस्तक 
में संभवतः कोई पृष्ठ गाली से खाली व होगा जिसमें आर्य समाज और ऋषि 
दयानंद को पानी पी-पी कर न कोसा गया हो । कुछ इस सम्यता के नमूने 
यहां भी उद्धूत करता हूँ । देखिये :-- 
(१) “यह भरद्र काली क्या श्राय समाजियों की मौसी है, चाची है, दादी है 
या नानी है? सनातन धम्मियों की चोरी करना और उन्हीं को 
कोसना ! उल्दा चोर कोतवाल को डांटे ॥” पृ० ४५ 


( ह१ ) 
(२) “तब इनसे पूछिये कि सनातनियों को पूजा करते देखकर इनके पेढ 
सें शूल क्‍यों उठते हैं? हम सनातनी श्रार्यसमाजियों जँसो भुखंता 


कभी नहों करते ।” पृ० ७ 

(३, “जिस पत्तल में खावा उसी में छेद करना।” यू० ७ 

(४) स्वामी दयानंद जो की बुद्धि का दिवाला निकल गया । पु०ण्द 

(५) “पतित संन्यास” । पृ० ६ का शीर्षक 

(६) “मैं स्वामी दयानंद को पतित संन्यासी घोषित करता हूँ ।” पृ० ११ 
(७) अब तो हमें स्वामी जो के मनुष्य होने में भी सन्देह होता है ।” 

पृ० १२ 

(८) “आगे महाशय जो (स्वामी जी) लिखते हैं”! पृ० १३ 

(६) “में फागुन की स्थाभा ।/ पु० १४ 


(१०) “स्वामी दयानंद ने मुसलमानों के निकाह पर बेद का मुलम्मा चढ़ा 
दिया कि जिससे हिन्दुओं को मनमाना व्यभिचार क्वा परमिट मिल 


जाय | पृ० १५ 
(११) दयानंद की खास पुस्तक सत्यार्थप्रकाश में व्यभिचार की तालीम 
मोजूब है ।” पृ० १५ 
(१२) परन्तु श्रब तो उनके मनुष्य होने में भी सन्देह है ।” प्‌ १७ 


(१३) “तो भी पापी पेट के भरने के लिये... ... जनता को इस बात का 
धोका देना आ्रायंसमाज के लिये चुल्लु भर पानो में डूब मरने की 
बात है। ऐसी निलेज्जता के कार्य करने बालो झ्रायंसमाज को 


संसार घृणा की दृष्टि से देखता है ।” पू० ३२ 
(१४) “चोबे गये थे छब्बे होने, दबे रह गये ।” पृ० ३७ 
(१५) “बनाने चले थे गरोश और बन गया बन्दर” इस प्रकार खूब अपने 
मुह मियां मिट॒दू बने । पृ० ३८ 


(१६) “उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इस में सूर्य का क्या दोष ।”” 
(१७) दयानन्द ढीठ हैं ढीठ को ढिठाई से ही हराया जा सकता है (” 
पु० ४७ 
(१८) दयानन्द बड़ा ढोठ और मसखरी बाज है। यु० ४७ 
सनातन धर्म के पहरेदार महोदय बह गालियां न लिखते तो भी उनकी 
पुस्तक छपने और बिकने से न रहती । झार्यसमाज के पास गालियां नहीं, 
अतः मैं इन सबका उत्तर एक ही देता हूँ कि 


जे, 
ददतु ददतु दालों गालरोमस्तो भवम्तः 
बयमपि तदमाबातू. ४ हक 
जयति विदितमेतद्‌ डामानस्‌ । 
नहि शशकबिय। मे ददाति ॥॥ 
































| ऐसी मालिएों गदजुरु स्वामी 
शंकराचार्य में आ्राशीर्वाद में आवेसमभाज का बहत 
भाग है। आयंसमाज ने अपने में गौ-रक्षा 


सत्याग्रह में पूर्ण श्ौर 
का प्रधान बनाया । क्या बह 

काशी शताब्दी में मी हमारे रे 
दिया | तब पुलिस ने शाप 
गाल्नियों से भरी पुस्तकें और 
की दुह्ाई भी देते जा रहे हैं। 

( 

पौराशिकों मे घोषणा की 
श्रौर बज्ञोपवीत का मन्त्र वेद से दिखाये 
जायेगा। मैं भी कहता हूँ कि जो सनातन बर्मी 
लिखा है ऐसा दिखा दे उसे ५००) ५! दिया जायेगा ! तथ पण्डित 
जी चुप साथ लेते हैं | वैदिक संध्या का प्रर्थ है वेदानुकुल सम्ध्या। ओ्रोरेम्‌ वाक्‌ 
वाक्‌ के विरुद्ध कोई वेद मंत्र दिखाग्रों तब बात बने । श्रों वाक्‌ वाकू की 
बेदानुकूलता के लिये निम्त मंत्र पर ध्यान दीजिये :-- 
श्रों वाई मे आसस्मसो प्रारम्बकुरक णो: श्रोत॑ करांयो: ॥ श्रथर्व० ६६०६-२ 

(३) यज्ञोपदीत 

यज्ञोपबीत के मंत्र की देदा । निम्न बेंद मंत्र में देखिये :-- 

एत्तावद्र ५ यज्ञस्थ यददेवेत्न हासाकृतम्‌ । 

तदेतत्सबंमाप्नोति यज्ञ सोत्रामण्ि सुते (। यजु० १६॥३ 

इस मंत्र में उपनयन संस्कार का वर्णन करते हुए ईश्वरीय ग्राज्ञा बताई 
है कि विह्ानों ते यज्ञ का यह रूप माना है कि उसमें जनेऊ आदि धागे की 
गांठ बनाकर उसे पहन कर यज्ञादि वामिक कार्य सम्पन्न किये जायें। 

सुत्राणि यज्ञोपवीतादीनि मझिता ग्रन्थिना युक्तानि क्रियंते यर्मिस्तस्मिन 
सौत्रामरिसुते | ऋषिभाष्य । 


४ श्रार्य सम्मेलन हैदराबाद 
। का पारितोषिक है ? 
केजाही से काम लेता शुरू कर 
नावदी समाप्ति के पश्चात्‌ 
दिये और साथ ही संघन 
रे भाईयों की । 








समाजी “प्रो ३म्‌ वाकू वाक/ 
५००) पारितोपिक दिया 
इन मंत्रों के नीचे यह वेद में 














( रह ) 
बस पौरास्पिक कंम्प से इन जेंसी बातों को वेद में दिखाने के वार २ 
चैलेंज दिये गये । जिनका उत्तर हमने बार २ वेद मंत्र दिखा कर दे दिया 
था । किसी में साहस हो तो इन्हें वेद विरुद्ध सिद्ध करने के लिये कोई वेद मंत्र 
दिखाये । क्योंकि वेदनुकूलता का अभिश्राय ही यही है कि जिस बात के 
विरुद्ध कोई वेद मंत्र नहीं है वह वेदानुकूल है जँसा कि मीमांसा दर्शन में स्पष्ट 
लिखा है कि :-- 
बिरोघे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति ह्वनुसानम्‌ | सोसांसा १३३।३ 
यदि किसी बात के विरुद्ध स्पष्ट वेद में लिखा हो तो उसे वेद विरुद्ध 
सिद्धान्त समझा जावे अन्यथा उसे बेदानुकूल माना जाय श्रतः शास्त्र बचन के 
अनुसार प्रतिवादी का कर्तव्य है कि झों वाक्‌ वाक्‌ कहने श्रौर थज्ञोपवीत 
पहनने के विरुद्ध वेद मंत्र उपस्थित करें । अन्यथा यह वेदानुकूल स्वतः सिद्ध 
है । इस पर हमने बेदमंत्र लिख कर इनकी अनुकूलता भी सिद्ध कर दी है । 
शर्तें' लगाना और शर्त लगा कर बहाने करना यही पौराणिक शास्त्रार्थियों का 
काम है जिस का नमूना जनता ने काशी में देख लिया । 
अब पुराणों में वेद के नाम से जो कुछ लिखा है कोई पौराणिक पंडित 
इनके वेदमंत्र दिखा दे श्रन्थथा स्वीकार करें कि यह सब कुछ मिथ्या लिखा 
है । देखिये :-- 
(१) मंत्रस्तु सासवेदोक्तोःयातयाम्: सबीजक: । 
हीं दुर्गायेतम इति सर्वकामफलश्रदः ॥॥८॥ 
श्रह्मबंवर्त कृष्णा जन्मखंड २७८ 
सामवेद में यह मंत्र लिखा है कि :-- 
“हीं दुर्गायं नमः” 
क्रपया साम वेद से दिखाईये । 
(२) ओं सर्वेश्वराय सवंविध्नविनाशिने मधुसुदनाय स्थाहा । 
इत्येव मंत्रश्च सर्वेबां कल्पपादप: ॥२७॥। 
सामवेदे च कथित: सिद्धानां स्वेंसिद्धिदः 


झ्च्स्डे 


रद 
रुखंड ७८।२७, रद 
कृपया यह मंत्र सामवेद से दिखाइये तथा आपके यहां राधा गायत्री तथा 
भरुंड़ गायत्री का भी विधान है। इन्हें वेदों से दिखाईये । 
(४) यह श्ननोखे प्रहरो 
“तहले पर दहला” न!मक पुस्तक के किसी पृष्ठ पर भी मूर्तिपूजा को 








कि पा 
वेदानुकूल सिद्ध करते करे लिगे कोई मत्र गोलक महोदय नहीं ला सके। 
इध्चर-उधर की बातों में पुस्तक समाप्त करदी ओर गालियों का पुलन्दा 
तैयार कर दिया । गालियाँ देने से सिद्धान्त की सच्चाई कंसे सिद्ध होगी ? 
पुस्तक में परस्पर विरोध तथा विषयान्तर की मर मार है । 

ऋषि दयानंद के विरुद्ध किसी अंग्रेज या मुसलमान से म्थ्यि। निर्णय 
लिखवा लेना कया बड़ी बात है ? अंग्रेज स्वामी दयानंद के एकता लाने 
वाले प्रयासों से चिड़े हुए थे । सारे मारत को एक सूत्र की लड़ी में पिरोने के 
लिये ही ऋषि दयानंद ने वेदिक सिद्धान्तों का प्रचार किया । ऐसा समभने 
वाले अंग्रेज श्र मुसलमान उनके विरुद्ध निर्णय न देते तो क्या करते ? बह 
दोनों हिन्दुओं को मूर्ख और अंधकार में डूबों देखना चाह रहे थे जिससे वह 
हिन्दुओं की खेती काट २ कर अपने सम्प्रदाय को बढ़ावें श्रौर हिन्दुओं को इस 
प्रकार से समाप्त करदें | इस पर भी अनेक निष्पक्ष ईसाई मुसलमान ऋषि के 
भक्त एवं पक्षपोषक थे । 

स्वामी केशवदेव सनातन घर्म के अच्छे पहरेदार हैं कि ग्रायंजाति 
की रक्षा करने वाले सच्चे आय॑ प्रहरियों को समाप्त करके सारी भारतीय 
जनता को विधर्मियां की दया पर छोड़ देना चाहते हैं। धन्य है भ्राप की 
पहरेदारी ! तभी तो आयंजाति आप जैसे पहरेदारों को कराहती हुई ब्यंग्योक्ति 
से कहती है किः-- 

उपकृतं बहु तत्न किमुच्यते 
सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीहशमेव सदा सखे 
सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ !॥ 
>-साहित्य दर्षरोे 

है पहरेदार ! आपने यह पुस्तक लिख कर श्रौर ऋषि दयानंद जैसे 
महात्मा को गालियां देकर खूब उपकार किया आपके इस उपकार का क्या 
कहना ? आपने अपनी सज्जनता की सुगन्बवि खूब फैलाई । क्या कहने इस 
सुगन्धि के । है मित्र ! आप तो सदेव इस स्वभाव के बन चुके हो तो मले 
ही ऐसा करते रहो किन्तु हम अपना क्त॑व्य नहीं छोड़ेंगे । भगवान्‌ आपको 
सेकड़ों वर्षो' का जीवन प्रदान करके सदा सुखी रखे | श्राप मौज उड़ाओ + 
दूध पीने वाले श्रपदा खूब पसीना नहीं बहाया करते | खून पसीना बहाने 


( “९. ड 
(५) सदकाली 

बलिबवेश्वदेव यज्ञ वेदानुकूल है । वेद में लिखा है कि :---- 

शुक्रमसि चंद्रमस्थामृतमसि “:बरेब.र ॥ बज्ञ० ४१८ 

तू वैश्वदेव बलि दिया कर जिससे तू शुद्ध, शक्तिशाली, शीघ्रकारी, 
श्राह्वादप्रापक, तथा श्रमृतपदवी श्राप्त कर सके । यह वेद भगवान्‌ ने 
कहा है ! 

बलिवेश्वदेव के मंत्रों में मनुष्य जीवत के कतंव्यों का निदर्शन है। 
निर्धनों, अनाथों, श्रतिथ्रियों, गो आदि पशुओं, पक्षियों और लाभदायक 
प्रासियों की रक्षा करना इस यज्ञ का ध्येय है! तथा राष्ट्ररक्षा के साधनों 
को बल पहुंचाना और उसके विपरीत कार्यो' से पृथक्‌ रहना इस बलि- 
वेश्वदेव यज्ञ का फल है। राष्ट्र रक्षार्थ पापी दुज॑नों की ताड़ना के लिये दंड 
विभाग के भ्राधीन जेलखाने होते हैं जहां ध्दोष व्यक्तियों का सुधार किया जाता 
है । इसी विभाग को शास्त्र में भद्रकाली कहा है। भद्र|कालयतीति भद्दकाली । 
भद्रकाल्यैनम: का अ्रमिप्राय केवल इतना हैं कि इस विभाग के यथायोस्य प्रयोग 
के प्रति भ्रामार माना जाये कि दोषियों के दोष दूर कर उनका सुधार हो। हम 
स्वयं सुधरे रहें ओर दूसरों के सुधार हेतु इस सुधार विभाग की सहायता करते 
हुए इस विभाग के प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करें । बस इतनी-सी बात थी जिस 
पर प्रहरि महोदय क्रोधावेश में भ्राकर लिखते हैं कि-- 

“यह भद्रकाली क्या आयंसमाजियों की मौसी है, चाची है, दादी है 
या नावी है। सवातनव्सियों की चोरी करता और उन्हीं को कोसना, उल्टा 
चोर कोतवाल को डांटे | पु० ५ 

मौसी, चाची, दादी, नानी तो उनकी होगी जिन्होंने उसे काली देवी 
मानकर उसके नाम से सहख्रों मूक पशुओं को मारकर प्रपने पेट को पशुश्नों 
का कब्रिस्तात बनाना मान रखा है | खाते हैं स्वयं श्रौर नाम देवी देवता का। 
उन लोगों के साथ काली देवी का कोई रिश्ता हो तो हो। श्रार्यों के साथ 
उसका कोई रिश्ता नहीं | हम ऐसे कपोल कल्पित और पेटपूजा के लिये 
बनाये गये देदी-देवताओं को मानते ही नहीं तो हमारे साथ इनकी रिश्तेदारी 
कसी ? शास्त्र के उल्ठे श्रथों को मानना सतातन बर्म का काम है, आये 
समाज तो यथार्थ शास्त्रीय रहस्यों को खोल-खोल कर उसकी व्याख्या करना 
धर्म समझता है अत: यह वेदिक घम्म हैं! उसका उल्टा सनातन घर्म ने सान 
रखा है । और कभी २ सनातन धर्मी भी आर्यो' के अर्यों को अपना कर 





( १६ ) 
विधियों को उत्तर देकर अपना पीछा छुड़ाते है भ्रत: उल्टा चोर कोतवाल 
को डॉंटे की कहावत भी उल्टी श्राप पर ही बापस आती दिखाई देती है । 
मानो ने मानो मरजी आपकी ; 
(६) भोग लगाना 
#इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमादेवे अथवा श्रगिरि 
में छोड़ देवे (इस के आगे भी मोग लगाने का वर्णन) हैं । 
-+नेंहले पर दहला पृ० ४ 
धन्य है स्वामी केशवपुरी जी महाराज ! कि ऋषि दयानंद जी तो भार 
शब्द लिखते हैं और आप उसे भोग समझ रहे हैं । 
श्रीमत्‌ ! मोग आपके देवी देवताश्रों को लगता है जो स्वयं खा नह 
सकते । भोग लगाने वाले स्वयं खा जाते हैं । देवी देवताओं का तो नाम हूं 
नाम होता है। शेष सब अपनी उदर पूर्ति है यदि जड़ देवी-देवता मोग ल 
पदार्थों को खाने लग जायें तो पुजारी भोग के स्थान से भागते दृष्टि गत हों 
ब्रार्यंसाज तो शास्त्र रीति से चेतन देवताशों का मान करता है 
उन्हें खिलाना भर सेवा करता वर्म समझता है । तभी तो स्वामी दयानेद5 
महाराज ने लिखा है कि यदि कोई ग्रतिथि हो तो यह मोजन उसको खिल! 
अन्यथा अ्रग्नि में होम दे जिससे भग्नि के द्वारा प्राखिमात्र का भला हो । 
बताईये तो इसमें क्या दोष है? शास्त्र में देवी-देवताओ्रों को भो 
लगाना तो नहीं लिखा । देखिये ! मनु धर्म शास्त्र का प्रमाण देकर इस 
आगे ऋषि दयानंद ने लिखा है किः-- 
शुनां 'व पतितानां श्वपच्नां पापरोगिशास, | 
वायसानां कृमीणां च शनकैनिर्बपेदुभुवि ।। मनु ३॥६२ 
कुत्ते , कंगाल, पापरोगो, पक्षी, कृमि आदि को लिखा देवे । 
श्रत: शास्त्र में जड़ देवी-देवताओं को भोग लगाना कहीं नहीं लिख 
यह अर्वाचीनों की बुद्धि का ही चमत्कार है, जिसका नाम भूल से सना/ 
धर्म रख दिया गया है | नाम लिया इन्द्र, वरुण, यम सोम इत्यादि का $ 
खिला दिया अतिथि को या अग्नि में डाल दिया तो इन्द्र बरुणादि तो भूखे 
रह गये | अगर भ्रायंसमाजी यह कहें कि इन्द्र यमादि को मिलता है 
हम पूछते हैं कि सदातनघर्मी यदि अपने मरे हुए लोगों के नाम पर ब्राह्म 
को भोजन कराते हैं तो तुम उनको क्‍यों कोसते हो । पू० 
पहिले तो सनातनथर्मी लोग पितरों को पहुँचना ऋहते श्नौर मानते ये। 


_ हैए ) 

आपने सुधार कर लिया कि पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को खिलाना मृतक 
श्राद्ध है । 

अरब जरा इसमें श्रौर सुधार होना च्राहिये कि ब्राह्मण मृत पितरों के नाम 
पर क्यों खादें । क्‍यों न वह विद्वाद्‌ बनें कि विद्या प्रचार के बदले उनकी सेवा 
की जावे । उन्हें श्रद्धा का पात्र समझा जाये । तब तो सनावनबर्म का सुधार 
होकर सनातनवर्म बनेगा जो वेद शास्त्र के. आधार पर होगा। श्रभी तो 
हूढ़िवाद का नाम ही सनातनघर्म है जिसकी वकालत श्राप कर रहे हैं प्रभी 
उसको सहस्नों सुधारों की ग्रावश्यकता है । 

प्रा्यंसमाज इन्द्र, वरुण, मित्र क्‍भ्रादि के जड़ देवी-देवताओं की प्रतिसाश्रों 
को पूज्य कदापि नहीं मानता और उतको भोग लगाना भी वेद विरुद्ध समभता 
है । यह सब नाम इन मे से 





शश्वर के हैं ग्रौर गौण॒रूप से राष्ट्ररक्षा 
करने वाले भिन्न-भिन्न विभागों के भ्रध्यक्षों के नाम भी हो सकते हैं। जिवसे 
राष्ट्र और संसार का भला होता है । वह जड़ हो भ्रथवा चेतन उन का नाभ 
देवता है । तभी तो निरुक्त में लिखा है कि-- 

“देबो दानाद्वा द्योतनाद्वा दोपनादा...... ।. निरक्त भ्र० ८ खं० १४ 

दान करना, चमकना, चमकाता आदि गुणों से देव शब्द बनता है। 
जड़ देवों का सुधार यज्ञ से होता और चेतन का उपकार यज्ञ तथा चेतनों की 
सेना करने से ही संमव है भ्रत: इन दोनों प्रकार के लाभकारी देवों के सुधार 
तथा उपकार के लिये ऋषि दवानंद ने लिख दिया कि भोजन का भूखा 
अतिथि श्रादि मिल जाय तो खिला दें अन्यथा अग्नि में होम दें । इससे मृतक 
आाद्ध की सिद्धि कदाचित्‌ समव नहीं । 

(७) मृतक श्राद्ध भ्र्वाचीन है 

मनु धर्म शास्त्र में १५ दिन का मृतक श्राद्ध कहीं नहीं लिक्षा। यह तो 
श्रवाक्षीन है । इसका नाम सनातन धर्म नहीं है । देखिये :-- 

युविष्ठिर को भीष्म ने कथा सुनाई कि निम्ति का युवा पृत्र “श्रीमा्‌" 
मर गया । शोक में लड़के को पहुंचाने के निमित्त लड़के की रुचि का ध्यान 
रख कर ब्राह्म॒यों को खिलाया; पश्चात्‌ पछताया. कि वेदविरुद्ध कार्य से 
ऋषि रुष्ट होंगे :-- 

पश्चात्तापेन महतां तप्यमानोउश्यचिन्तवत्‌ 3१६ 

कृत घुनिशि: पूर्व. कि मयेतदनुष्ठितम_ ! 

किन्तु शापेन न मां इहेथुर्बाह्मपा इति १७ --अनुशासतपर्व €१।१६,१७ 


$ हे 
हिमि बहत बड़े वश्चाताप से तपता हुआ सोचने लगा कि मुनियों ते पूर्व 
कभी भी मृतक के लिये श्राद्ध नहीं किया । मेंते यह कया कर दिया, कहीं 
ब्राह्मण शाप से मुके जला न दे । 
वराह पुराण में भी यह कथा झ्राती है। बहाँ इत महाभारत के 
ऊपर लिखित एलोकों के पश्चात्‌ लिखा है कि : 
अनायंजुष्टमस्वग्यंमकीतिकरं द्विज । 
नच शछ्तंमया पूर्व न देवे ऋषिभि: कृतम_॥$ 
मतक के नाम श्राद्ध करना अनार्यपत्र है । इससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती 
और न यश मिलता है । मेने इससे पूर्व मृतक श्राद्ध का नाम तक नहीं सुदा । 
देवों प्रौर ऋषियों ने यह कार्य कभी नहीं किया । 
तब नारद ने निमि से कहा कि-5 
न भेतव्यं त्वया प्रुत्र प्रेतकार्यकृते सति 
अद्य प्रभूति लोकेडस्मिन, पितृयज्ञ भविष्यलि ॥ 
वराह पुराण ग्रध्याय १८७ 
है राजन्‌ ! आपको पुत्र के मृतक श्राद्ध कर लेने पर नहीं डरना चाहिये । 
भाज से इस लोक में पितृयज्ञ होने लगेगा । 
इस प्रमाण से सिद्ध हो गया कि मृतकश्चाद्ध निमिसे पूर्व प्रचलित न 
था। प्रतः यह काय्यें सवातन नहीं, श्र्वाचीन है। गलत सिद्धान्तों को मालते 
का नाम ही सनातन घरमें पड़ गया है। उसी की वकालत प्रहरी महोदय करते 
लग गये जब पहरेदारों की यह भ्रवस्था है तो शेष जनता की क्या अवस्था 
होगी ? पितृयज्ञ के भ्र्थ मृतक थाद्ध के नहीं हैं । जीवितों का नाम पितर है। 
बेद में हो लिखा है कि-- 
जीवला नाम ते माता जीवनन्‍्तो नाम ते पिता ॥॥ 
“अथर्ब १६।३६।३ 





जीती ही तेरी माता और जीते ही तेरे पिता हैं 
पुराण में भी लिखा है कि-- 
श्रस्नदाता भयत्राता पत्तीतातस्तथ॑व च। 
बिद्यादाता जन्मदाता पंचेते पितरो न्‌ साम्‌ ॥ 
ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड १ अ० १०१५३ 
अस्नदाता, रक्षक, श्वशुर, अ्रध्यापक और जस्मदाता यह पांच मनुष्यों के 
पितर हैं + 


( १६ ) 
पुनः इसी पुराण में लिखा है कि-- 
विद्यादातान्नदाता च भयत्राता च जन्मद: ३ 
कन्यादाता च बेदोक्ता नराणां पितर: स्मृतः ॥ 
बह्यवेवर्त मणपति खंड ३ झ० दा४हछ 
विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, जन्मदादा, कन्यादाता मनुष्यों के यह 
दोक्त पितर हैं । 
अरब निर्णय हो गया कि वेदोक्त पितर मृतक नहीं होते । जीवित पितर 
ते हैं। जीवित पितरों की श्रद्धा से सेवा करने का नाम ही श्राद्ध और 
की तृप्ति करना ही त्पण कहाता है । श्रन्यथा मृतकों को पितर कहें तो 
पर्जन्म के सिद्धान्तनुसतार व्यददा में गड़बड़ी होगी | शरीर फूक दिया तब 
र-पूरी से उनकी तृथ्ति श्रसंगरव है । देखिये-- 
सा च॒ संध्या सुता मे हि मनो जाता पुराइभबत्‌ । 
तपस्तप्रा तनु ह्यक्त्वा सेब जाता त्वरुस्थतों ॥॥८॥॥ 
मेधासिभे: सुता भूत्वा ,मुनिश्नेष्ठस्थ घीमती ॥६।॥ 
बन्र पति महात्मानं घसिष्ठ शंसतिब्नतम्‌ ॥१०॥। 
शिवपुराण रुद्र संहिता २ सती खंड २ झ्० ५६-१० 
ब्रह्मा बोले कि वह मेरी लड़की सन्ध्या मनु से पूर्व पैदा हुई। तप तप- 
र शरीर छोड़कर वही संध्या दूसरे जन्म में प्ररुन्यती बनी । मेथातिथि मुनि 
“उठ की लड़की बनकर उसने प्रशंसित द्रत वाले महात्मा वसिष्ठ को पति 
व में बर कर विवाह किया । 
वसिष्ठ भी ब्रह्मा के पुत्र थे और भ्ररुन्‍्धती पूर्व जन्म में ब्रह्मा की पुत्री 
[। जिसका नाम संध्या था। अ्रुन्धती ने भ्रपते पूर्व जन्म के माई के साथ 
वाह किया । क्योंकि वसिष्ठ को ब्रह्म का पुत्र लिखा है । 
देखो वत्सराज ने भोज से कहा कि-- 
अलोक्यनाथो रामोस्ति, बसिष्छो ब्रह्मपुत्रक: । 
तेन राज्याभिषेके तु मुहुतं: कथितोइ्मवत्‌ ॥ . --मोजप्रबंध 
राम त्रिलोकी नाथ प्रौर वस्िष्ठ ब्रह्मा के पुत्र थे । वसिष्ठ ते राम के 
ज्यामिषेक का मुहूर्त बताया था जो गलत निकला क्योंकि राम को राज्य 
बदले १४ वर्ष के बनवा में जाना पड़ा । ब्नतः बह फलित ज्योतिष 
छी है। 
सख्या ब्रह्मा की पुत्री थी | दुसरे जन्म में सेघातिथि की पुत्री बगी, 


(7७ 
माम अरुम्धती हुआ्ल । विवाह दसिप्क से छिय्रा जो पूर्व जन्म का उसका भा 
है । तब यदि मृतक का नाम पितर है और मरने के उपरान्त भी रिश्ता नह 
टूटा, वो वसिष्ठ अरुन्धती का विवाह अनुचित मावना होगा । श्र प्रहरी 5 
बतायें कि इन दोनों में सवातन घर्म क्या है ? 
ग्रजब मुश्किल में पड़ा है जेबोदामान का सोने बाला | 
जो यह्‌ दांका तो वह उधड़ा, जो वह्‌ ठांका तो यह उधड़ा ॥ 

यही सनातन धर्म की श्रवस्था है । जिसे उद्दू के कवि ने वर्रान कर दिए 

है । प्रतः मृतक श्राद्ध वेद विरु़ और सर्वथा अ्र्वाचीन है । 
(८) प्रमाशाभाव 

स्वामी केशव पुरी ने मूर्तिपूजा के अनुमोदन में अपनी सारी पुस्तक 
एक भी मंत्र वेदों से नहीं लिखा । ऋषि दयानंद और आर्यसमाज पर कू 
छुटकियां भ्रवश्य ले ली हैं! इतने से ही श्राप खुश हैं और सूर्तिपुजन ३ 
समर्थन समभ रहे हैं तो ग्रापकी पहरेदारी तथा समातनधर्म की रक्षा 5 
ढेकेदारी प्रापकों मुबारक । 

(६) छुरे को पूजा 

प्रहरी जी ने लिखा है कि-- 

“स्वामी दयानंद जी ने यों कहा कि नाई के छूरे (उस्तरे) से प्रार्थः 
करो । दयानंद जी की रचित संस्कार विधि के चौल प्रकरर्प में लिखा है कि- 

“ओं विष्शोद॑ ष्ट्रोसि” इस मन्त्र से छूरे की श्रोर देखकर (दयानन्द ९ 
में इसका श्रर्थ नहों लिखा) इसका श्रर्थ है--हे छूरे ! तू विष्णु की द 
है ।......तुकके नमस्कार हो । तू इस बालक को हामि मत पहुंचाना.... 
हे तेज धार वाले छूरे ! इस बच्चे को मत मार । 

बिबेकी पाठकों ! श्रायं समाजियों का परमात्मा या ईश्वर निराकार 
निराकार की दाढ़ कैसी ? श्राप जानते हैं कि हवा निराकार है। क्या श्राप 
उसकी दाढ़ देखी है ? श्रगर देखी है तो कृपा कर मुझे भी बताने का क 
करें कि कितने इड्च और किसने सेण्टीमीटर लम्बी-चौड़ी श्रौर मोटी हो 
हैं ।' पृ० 

प्रहरी जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्वामी दप्ानंद जी ते मु डल संस्क 
में दिये मस्त्र “ग्रों विष्शोर्द घ्ट्रोसि” का अर्थ नहीं लिखा । 

आपने स्वयं मनमाने अर्थ करके आयों पर जड़ दिये श्र समालोच 
भी मजे ले लेकर कर दी ! वाह आपको पहरेदारी । सतरातत बर्म की पहु 





( उर६ .) 
द्वारी का यही ढंग हैं ? सत्य ही कहा है कि-- 
वही है चाल बेंढंगी जो पहले थी सो अब भी है । 
स्त्रयं गलत प्रर्थों की कल्पना करके वही अर्थ स्वयं दयानन्द पर मढ़ देते 
हैं और कहते हैं कि अब अपनी रक्षा कंसे करोगे ? कवि ने आप जेसों के 
लिए ही लिखा था कि-- 
वही कातिल, वही घुखबिर, वही है मुनसिफ भी ! 
मेरे भ्रकरवा करें खूल का दावा किस पर ।॥। 
श्रीमान्‌ जी ! आपके श्रर्थ सवंधा गलत और प्रकरण के विरुद्ध हैं। यदि 
किसी आारयंसमाजी ने भी इसके यही ग्रथ॑ं लिखे हैं तो उसके गलत अर्थ भी 
स्वामी दयानन्द जी पर मढ़े नहीं जा सकते । पहले यथार्थ अर्थ करने की आएं 
विधि आ्रानी चाहिये । ग 
निरक्त जो वेदार्थ प्रतिपादक आरा ग्रस्थ है. उसमें मंत्रों के तीन प्रकार 
के भ्रर्थों का बसंत किया है ! ग्राध्यात्मिक, आधिदंविक और श्राधिभौतिक । 
यह तीन प्रकार के श्र्थ होते हैं। तथा यास्क्र का दृढ़ सिद्धान्त है कि-- 
प्रकरखश: एव निर्वक्तव्या: । 
मन्‍्त्रों का निवंचन प्रकरणानुसार ही होना चाहिये । प्रतः प्रकरणानुसार 
ठीक थे शाघ्त्ररीत्या तिम्त प्रकार होंगे :-- 
यश्ञों बे विष्णु । शतपथ १।१।२।१३ 
विष्णु यज्ञ का नाम है ४ 
दंष्ट्रो दंशदशने < काटने का शस्त्र । 
स्वधिति 5 वच्ध । बिघंदु २४२० 
नमः » श्रन्न । निधंदु २७ 
इन शास्त्रीय प्रमाणों के साथ प्रकरणानुसार इसके ठीक श्रर्थ होंगे कि:-- 
मुडन संस्काररूपी यज्ञ का साथन छुरा है । बह तेज घार वाला फौलादी 
बना होना चाहिये जिससे इस बालक के सिर को कष्ट न पहुंचे । 
मुडत संस्कार में परमात्मा की दाढ़ का अर्थ करता अनर्थ नहीं तो क्या 
है ? छूरा फौलादी हो । इस प्रकरण में हमारा श्र ही उचिय है 
पुराण में छुरे को नमस्ते का विधान है । उसका उत्तरदायित्व श्राप पर 
है क्योंकि ग्राप तो नमस्ते शब्द से ही दूर भागते हैं :-- 
क्षुरिके रक्ष मां नित्य नमस्तेज्स्तु ते । 
>-मविध्य पुराण उत्तर पर्व ४ झ० २३८ 





॒ (० २) 
: है छुरे ! मेरी रक्षा नित्य कर, तुमे नमस्ते हों । 
अतः झ्रापफ़ी समालोचना आप पर ही चरिवार् होती है । 
(१०) पदेले को पुजा 

“और देखिये ! हम सनातन घर्मी लोग लोहा, लक्कड़, कंकड़-पत्थर के 
मग्रवात्‌ मानकर पूजते हैँ, भोग लगाते हैं प्रार्थता करते हैं तो यह श्रायंसमाज॑ 
मी तो जड़ (अचेतन) वस्तु की पूजा करते हैं। लकड़ी के पटेले की पूज 
विधिवत्‌ करने को दयानंद जी ने कहा है। इसलिये मानना बड़ेगा कि झार 
समाजी मूर्तिपूजक हैं। तब इन से पृष्ठिये कि सनाततियों को पूजा करते देर 
कर इनके पेट में शूल क्यों उठते हैं? नहले पर दहला पृ० ५ 

आपने अ्रपने शब्दों की सिद्धि के लिये प्रमाण कोई नहीं दिया । जिर 
भ्राम को सौंफ के भ्र्क में भिगोकर बोया जाता है, उसका लाम सौंफिया 
आ्राम होता है जो सौंफ की सुगंधी वाला और शीघ्र पच जाता है। ऐसे ही 
दूधिया भ्राम और शहदिया आम उन गुरों से पृज्य होते हैं । 

इसी प्रकार ऋषि दयानंद जी ने भरी वेद मंत्रार्थ में खेत में चलने 
वाले सुहागे के साथ बीज को घी, दुधादि से सुसंस्कृत करने का प्रकार 
लिखा है। कृषि विद्या के “जाता झब मी ऐसा करते हैं । वहाँ पटेले की 
जा की कोई चर्चा वहीं; इससे आपको जड़ मूर्तिपुजा का समर्थन भी 
नहीं होता । 

श्रापके कंकर, लक्केड़ पत्थर को मगवादे मानकर पुजा करने से श्रार्यों 
के पेट में शूल यों पड़ता है कि बह कार्य वेद विरुद्ध है और इनसे ब्रा जाति 
में फूट पड़ती है । देखिये वेद में लिखा है कि:--- 

प्रन्धन्तम: प्रविशन्ति गेपसंभूतिमुपासते । ततो सूय इब ते तमो, बध्छ 

सम्मृत्या  रता: ।। यजु० ४०६ 

जो लोग कारखरूप जड़ प्रकृति की उपासना करते हैं वह धोरान्धकार में 
प्रविष्ट होते हैं और जो लोग कार्यरूप जड़ पदार्थों की उपासना करते हैं । बह 
तो उससे अधिक महाधोर श्रन्धकार में प्रविष्ट होते हैं । 

भरत: वेद भगवाब ने आज्ञा दी है कि 

न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यश: । यजु० ३२।३ 


भगवाद की कोई प्रतिमा - मृत्ति नहीं है जिसका नाम बहुत बड़े यश 
वाला है । 


इस मंत्र में ईश्वर के वजस्त्री नाम ओ सम की उपासवा की आज्ञा है 


(६ २३ ) 

श्रौर उसकी सूर्ति का सर्वथा नियेत्र है। क्योंकि सर्वव्यापक्त निराकार की 
मूर्ति नहीं होती झ्लौर न वह शरीरकारी होता है श्रतः वेद ने कहा कि:--- 
वपनवसामस्तादिरं शुद्धरजपविद्धम्‌ । 

क्विसनोषी परिसृ: स्वयस्भूर्यायातथ्यतोई्यान्‌ व्यवधाच्छाश्वतीभ्य 

समाभ्य: । यजु० ४०८ 

वहू परमात्मा स्वव्यापक है, किसी भी कार्य में साधन की प्पेक्षा नहीं 
रखता अत: वहू काय्रा शरीर रहित, फोड़े-फुन्सी से रहित, नस-नाड़ी के 
बन्धन से रहित, और तीन प्रकार के शरीरों के बन्धन से भी स्वंथा रहित 
है क्योंकि वह शुद्ध स्वरूप और पाप रहित है श्रत: किसी शरीर बन्चन में 
नहीं फंसता । बह क्रान्तदर्शी, मनों का स्वामी सब ओर वतंमान, और स्वयं 
सिद्ध है उसे किसी ने नहीं बनाया, उसी परब्रह्म परमात्मा ने यथावत्‌ रूपेशा 
समस्त सृष्टि के पदार्थों को रचकर अपनी निर्त्य रहने वाली जीवरूपी प्रजा 
के लिये बेद के अर्थो' का प्रकाश करके भ्रपना विधान दिया । 

इसी एक मत्र के यधाय॑ प्र को प्रहरी जी समझ लें तो अपनी लिछी 
पुस्तक का खंडन स्वयं कर देंगे । 

(११) हृदय मंदिर में भगवान्‌ 

“ हम सनातनी प्रा समाजियों जैसी मूखंता कभी नहीं करते । हम तो 
अरु-प्रणु में रहने वाले परमात्मा की मूर्ति की कल्यता सब से पहिले हृदय में 
करते हैं । फिर उससे प्रार्थना करते हैं कि यहां श्रा्रो, इस मूर्ति में बेढों, 
बैठकर स्थिर हो जाओ । विचार कीजिये कि हम पत्थर को पूजते हैं या 
भगवात्‌ को । सतातनियों का अनुकरण करना और उन्हों को गाली देना, 
जिस पतल में खाना उसी में छेद करना ।" सहले पर दहला पृ० ७ 

स्वामी केशवपुरी और दूसरे पराशिकों को भयवात्‌ ते बना कर इनमें 
प्राण प्रतिष्ठा की किन्तु यह महानुमाव परमात्मा को बना कर उसमें प्राश 
प्रतिष्ठा करते हैं ॥ जयपुरादि नगरों से भगवाद्‌ बद कर झाते, बिकते-बिकाते, 
गाड़ी में यात्रा करते हैं। चोरी भी हो जाते हैं। इनको आभूषण पहनागु 
जाते हैं । उन आभूषणों को रक्षा भी मृतियों के भगवान्‌ स्वयं नहीं कर 
सकते । उनके व्याहू, शादी, सोना जगाना, प्राणक्तिष्ठा, प्राय विसर्जनादि 
कार्य सभी मनुष्यों के भ्रवीन हैं पुनरषि वह भगवान्‌ माने जाकर पूजे जा रहे 
हैं। वेद के शब्दों में इससे बड़ा, घोर, महाघोर अंधकार और क्‍या होगा ? 
काशी के विश्वताथ मन्दिर को औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर 








( रेड ) 

दिया किस्तु विश्वनाथ जी अपने घर की रक्षा न कर सके। किसी ने मृ्ति 
कृप में डाल दी तो प्रसिद्ध हो गया कि विश्वनाट्य जी की करामात देखो कि 
स्लेच्छ के हाथों से विश्वनाथ जी अष्ट न हो जायें अतः कृप में जा छिपे हैं । 
झाज दिन तक विश्वनाथ जी का निवास कृप में है और पुजारी कूप में कांक 
कर बस-बम, बस भोले महादेव- के घोष से उन्हें प्रसन्‍त करते हैं । किन्तु 
भौरंगजेबी शासन समाप्त हुए सदियां बीत गई । अंग्रेजी शासन आया और 
उसके पश्चात्‌ भारत को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गये पुत्ररपि विश्वनाथ जी 
इतने भयभीत है कि कूप से निकलने का नाम नहीं लेते । उन्हें श्रभी तक ज्ञात 
ही नहीं कि अब उनको स्‍्लेच्छ से भ्रष्ट होने का कोई भय नहीं । 

सोमनाथ मन्दिर की महादेव की मूर्ति को जिस प्रकार से खंडित करके 
महमूद गजनवी ने लूटा श्रौर भारत की झ्रबला ललनाओों के साथ जो बीती, 
वंह इतिहास का विषय है । इन बिचारे मूर्तियों के कल्पित मगवात्‌ प्रार्य 
जाति की पीड़ा को क्‍या जानें ? स्वयं आद्य शंकराचार्य जी ने षोडशोपचार 
पूजा का खंडन करते हुए मूर्तिपूजा का निषेध किया है । देखिये :--- 

पूर्णास्थाबाहन॑ कुत्र, सर्वाधारस्य चासनम_ । 

स्वच्छस्प पाद्यमध्यं' च, शुद्धस्थाचसन कुतः ॥॥१ 

निलेप॑स्य कुतो गन्ध:, पुष्प निर्वासनस्थ च । 

निर्विशेषस्थ का पृ, कोइलंकारो निराकते: ।२ 

नित्यतृध्तस्य नैबेद्, तास्वु्ल च कुतो विभो: । 

निरज्जनस्थ च कि धूपे:, नैव्य कि भवेदिह ।। ३ 

स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नोराजनं विभो। 

भ्रस्तबं हिश्च॒ पूर्रस्थ कर्थ॑ निर्वासन भवेत्‌ ४ 

स्वयं प्रकाशचिद्र॒पो योअसावर्कादि भास्कर: । 

गोयतेश्रू तिभिस्तस्प, नोराजनविधिकृतः !।५ 

प्रदक्षिएसनन्तस्थ, प्रमाश्योड्डबदस्टुन: । 

प्रस्तबं हि. संस्थितस्थ उद्घासनविधिकुत: ॥॥६ 

“स्वामी शंकराचाय कृत परा पूजा बृहत्स्तोत्र रत्नाकर 

खझवत्र परिपूर्ण ईश्वर का आवाहन (बुलाना) कहां हो सकता है ? 
सर्वाधार को श्रासन देना नहीं बनता, स्वच्छ और नित्य पत्रित्ष का पाद मुख 
प्रक्षालन गलत है, शुद्ध स्वरूप का ब्राचसन भी कहाँ और क्यों कर 
होगा ? ॥१॥ 


( रए ) 
निर्लेष नारायश को सुयस्त्र क्योंकर दी जाए 2 वासना रहित को पुष्प 
गंघ की प्रावश्यकता नहीं । विशेषता रहित के लिये वस्त्र परिधान संभव नहीं 





तथा निराकार परमात्मा झः नहीं हो सकता ॥२॥ 

नित्य तृप्त ईएबर को भोग लगाना नहीं बनता। विभू सर्वव्यापक 
भगवान्‌ को ताम्बूल देना बेकार है। निरंजन भगवान्‌ को धूप, दीप की 
शआ्रावश्यकता नहीं (॥३॥। 

सर्वेव्यापी स्त्रय प्रकाशमान प्रमु की आरती कैसे होगी ? ब्रन्दर बाहिर 
परियूरां परमेश्वर के बाहिर आने (निर्वासन) का क्या अभिप्राय हो सकता 
है ? ॥४॥! 

जो स्वयं प्रकाशमन चेतन स्वरूप सूर्यादि लोकलोकान्तरों का प्रकाशक है 
जिस की महिस! का ग्रान वेद की श्र तियों द्वारा होता है उसकी प्रारती सूर्य 
को दीपक दिखाने के समान उपहास मात्र है ५॥। 

अनन्त अ्रभु की प्रदक्षिणा नहीं हो सकती तथा श्रद्धितीय भगवान्‌ के लिये 
प्रमाण नहीं हो सकता। भ्रन्दर बाहिर परिपुर्णों मगवान्‌ की उद्ासन बिराजन विधि 
भी संभव नहीं । सुर श्रेष्ठ द्वारा उसका प्राण विसर्जन भी नहीं हो सकदा ।।६॥॥ 

जब भगवान अणु-अगु में रम रहा है। सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी है तो 
उसकी भूति की कल्पना हृदय में कहां हो सकती है ? भगवान से प्रार्थना 
करना कि यहाँ आओ, इस मूर्ति में बेठो, बेठ कर स्थिर हो जाझो | ऐसा 
कहना ही गलत है । मगवत्तत्व को समझना अभी दूर की बात है। शास्त्रों पर 
ठीक ढंग से विचार किया होता तो प्रहरी जी यह शब्द न लिखते । या वे जान 
बूक कर भोले हे हैं प्लें कोई विशेष स्वार्थ निहित है । यह प्रहरी 
महोदय जानें । मैं इस में कुछ नहीं कह सकता। आझायंसमाज वेदिकधर्म 
के सर्व सिद्धान्तों को मानता है। हमें रूूपतः के श्रस्थानुकरण की 
श्रावश्यकता नहीं । “जिस पत्तल में खाना उस्ती में छेद करता” इस फबती 
को हम स्वीकार नहीं करते ॥ 

(१२) ब॒द्धि का दिवाला किसका 

प्रहदी जी की स्ीताजोरी ये कि ऋषि दयानंद के ताम से अपने 
मनमाने शब्द मिलाकर दुनः 'पहास करने लग जाते हैं। शाबाशी है 
ऐसे धर्म प्रेमी को जो श्रम र अनर्थकारी का करने में मी संकोच नहीं 
करते । यह तो ऐसी कार्यवाही है जेपे किसी की जेब में अफीम डालकर - 
पकड़ो-पकड़ों का शोर मचा दिया जाय । स्वामी -केशव पुरी लिखते हैं कि--- 
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“स्वामी दवानन्द जी ते यों कहा है कि जते से प्रार्थना करो।” "संस्कार 
विधि” के समावसेन प्रकरण सें स्वामी दबानद जी ने लिखा है-- 

प्रो प्रतिष्ठे स्थो विज्वतो मा पातम्‌ ।॥। परारस्कर कांड ३ कं० ६ 

इस मंत्र से जूते छे प्रार्थना करे-- 

“है जुता ! तुम शरीर के आधार हो, सब भूतल पर मेरे पांबों की रक्षा 
करो ।” 

पाठकों ! किसी गडरिवा, घसियारा या मेहतर को यह उपदेश सुनाना 
लेकिन ध्यान रहे, दूर से थात करना, ताकि अगर कहीं वह जूता फेंक कर 
मारे तो झापको लगे नहीं । स्वामी दयानंद जी की बुद्धि का दिवाला निकल 
गया ।”! नहले पर दहूला पु० ७-८ 

ऊपर के शब्द प्रहरी ने लिखे हैं। ऋषि दयानंद के नाम से जो कुछ इन 
शब्दों में लिखा है सबंथा मिथ्या और उसकी समालोचता में स्वामी दयानंद 
की बुद्धि का दिवाला निकल गया”? यह संसार के इतने बड़े महापुरुष के प्रति 
प्रतेंगल प्रलाप नहीं तो क्या है ? शोक है कि मुझे यह शब्द तकल करने पड़े । 
नकले कुफर कुफर न बाशद । 

है यह गुबद की सदा जैसी कहे बैसी सुने 

क्या सनातन धर्म का काम गाली देना ही रह गया है ? गालियों से ही 
धर्म निर्णय होगा क्या ? शोक ! महाशोक !! इससे भी श्रधिक शोक यह 
है कि इस पुस्तक के टाईटल पर लिखा है कि-- 

जगदुगुरु का आशीर्वाद । 

, वाक्य भ्रमाण पारावारीण अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुर शंकराचार्य 
गोवर्धनपीठाघीश्वर पुज्यपाद स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का 
श्राशीवदि-- 

“इस पुस्तिका को सर्देव भेरे शुमाशीर्वाद हैं ।! श्री निरझजन; 

क्या इन्हीं गालियों को यह आशीर्वाद दिया है ? 

प्रहरी साहिब ! संस्कारविधि में यह शब्द कहीं नहीं लिखे । वहां केवल 
पारस्कर का संस्कृत वाक्य दिया है ! उसके अर्थ भी नहीं लिखे । यह सभी 
शब्द श्राप के काल्पनिक हैं इसी पर आपने गरडरिया, घसिवारा, मेहतर द्वारा 
जूता फेंक कर मारते का अ्रनर्गल प्रलाप किया है और महपि श्री स्वामी दयानंद 
जी महाराज की शान में कुछ-का-कुछ लिखा है। यदि आप में साहस है तो 
संस्कार विधि में ऋषि के यह अर्थ दिखाईये । भगवान्‌ से डरिये और गाली 








(: - रे 
देते के महापाप से बचिये॥ अन्यथा आपको ईश्वरीय प्रकोप का माजन बनना 
होगा । आपने महापुरुषों के संरक्षण की घारा १५४३ श्न को मी तोड़ा है । 
सरकार तक ग्रापके यह शब्द पहुचे तो भ्रवश्य दूध-का-द्ध और पानी-का- 
पानी होकर रहेगा । 
पारस्कर के शब्दों का भाव स्पष्ट है कि स्तातक जूते १हनता हुआ 
कहुता है कि-- 
प्रतिष्ठे स्थो विश्वतों मा पातम्‌ १ 
ये जूते मजबूत हैं, सब ओर से पेरों की रक्षा करें। अतः में इनको 
पहनता हूँ । 
संस्कृत व्याकरणानुसार यही संमव अर्थ हो सकते हैं । 
व्यत्ययों बहुलम्‌ । अष्टाध्यायी ३।१६४५ 
पर महामाष्य में करिका है कि--- 
सुपतिर पग्रहूलिगनराणां कालहल च॒स्वरकतु यहाँ ! 
व्पत्ययमिच्छन्ति शास्त्रक्देषां सो5पि च सिद्धयति बाहुलकेन ।। 
इस कारिका में पुरुष व्यत्यय मी है। जिसके झनुसार यही संभव भर्थ हैं। 
निरुक्त में महषि यास्क ने परोक्षक्वत, प्रत्यक्षक्त और अ्रध्यात्मकृत तीन 
प्रकार की ऋचाओ्रों का वर्णन किया है। सामने जड़ हो या चेतन उसे तू 
कह कर वर्शान किया जाता है किन्तु जड़ में उसका भ्रभिप्राय “यह” से होता 
है। ज॑से ऐ मेरी तलवार ! तू बहुत तेज है। झ्ाज शत्रु को काठ ग्रा। 
इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि यह मेरी तलवार बहुत तेज है । इससे झ्राज में 
शन्नु के सिर काठ गिराऊंगा । 
यदि सनातन धर्मी भाइयों में धर्म को कुछ भो जिज्ञासा है तो वेदिक 
श्रथ॑ विधि को समझने की कृपा करें अन्‍्यथा ऋषि दयानन्द जैसे महोपकारक 
देवता पर गाली वृष्टि करना ईश्वर के सम्मुख दोषी ठहरवा है । मैंने गाली 
के उत्तर में गाली देना उचित नहीं समझा । शुरू में निवेदर कर ही का हूँ । 
ददतु ददतु गालीं गालीमन्तो भवन्तः। 
बयमपि तदभाजाद गालीदाने5समर्था: ॥ 
जगति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यमानम्‌ । 
नहि शशकविषारं कोदि कस्मेददाति !॥ 
मेरा निवेदन है कि सभ्य संसार तो बुद्धि का दीवाला गाली देने वाले 
का ही समभता है भरत: इस महापाप से बचिये ! 


(६ शेद ) 
(१३) छठी का दूध 

छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि 
के अर्थ श्रनेक प्रकार के उत्तम मोजन करे और योनि संकोचनादि भी करे। 
छठे दित स्त्री बाहिर निकले और सन्तान को दूब पीने के लिये कोई धा्ी 
रखे । उसको खान-पान अच्छा करावे । वह सन्तान को दूघ पिलाया करे 
और पालन भी करे । परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्ण हृष्टि रखे । किसी 
प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो ! स्त्री टूंष बंद करने के 
श्र्थ हतन के अग्न भाग पर ऐमा लेप करें कि जिससे दूब स्रवित न हो ।” 

सत्याधप्रकाश समु० ४ 

यह अमाझ देकर प्रहरी जी लिखते हैं कि--- 

पाठकों ! बेचारे गरीब आरयंसमाजी तो मारे गये ! उनको धायी रखने 
के लिये पैसे कौत देगा ? और योतिसंकोचन की विधि किस-किस से पूछते 
फिरें। दूसरी बात यह है कि'** एक बलवान, बुद्धिमान्‌ या सामर्थ्यवान्‌ 
दूसरे को ललकारता है कि प्रा जाओ जिसकी मां ने दूध पिलाया है । 
विचार करो कि कितना रहस्य भरा है इस कहावत के भ्रन्दर । न जाने कितनी 
लम्बी परम्परा से यह चली आयो है और वेदों की टांग तोड़ने वाले स्वामी 
दयानंद जी धायी का दूध पिलाने का उपदेश देते हैं । जानते हैं, धायी 
रखने का यह श्राविष्कार स्वामी दयानंद जी ने ईसाईयों से प्रेरणा लेकर 
किया है। जिनके जीवन का ध्येय होता है--/ईट, डिक ऐण्ड बी मेरी' जबकि 
हमारे भारत का ध्येय मनुष्य को परमात्मा बनाना रहा है । पृ० ०५, ६ 

स्वामी केशव पुरी झपने धर्म अ्न्‍्यों को जानते तो यह शब्द कदापि न 
लिखते जबकि शास्त्रों में यह सब कुछ लिखा हुआ है ! इन समस्त सिद्धान्तों 
पर सतातन धर्मियों का पूर्ण विश्वास है। और गृहस्थ लोग यह सब ऋुछ 
करते हैं । सामथ्यंवान्‌ गृहस्थ के लिये ही बायी रखते का विधान है । 
सुश्नुतादि वैद्यक ग्रन्थों में धायी के प्रकरण बिखे हुए हैं। सुथुतादि में गरीब 
सनातन धर्मियों के लिये धायी का विधान नहीं है । सामर्थ्यवान्‌ के लिये है । 
रामायरा में भी थाया रखते का वर्णात है । राम्र के पालन-पोषणा्थ घाया 
का प्रबंध किया गया था | 

सा ह्षोत्फुल्लनयनां पांडुक्षामवासिनीम 
अबिदूरे स्थितां द्‌ प्ट्वा घात्रोंपप्रच्छ मन्‍्थरा ॥ 
-+अयोध्याकांड ७।७ 


रह हे 
बाली, रेगपी बरय वारग किये समीष 






ठहरी हुई धाया के ससे पृद्धा । 
सुश्षुत में लिखा है कि-- 
ततो दक्षमे हुलि बधावर्सा' धात्रीमुपेगात्‌ 
सुथुत शारीरिक स्थान श्र १० 


तब दशवें दिन यथावर्ण घाया को प्राप्त करे ! 
बेद में भी इसका मूल मौजूद है क्रिणः 
घापयेते शिशुमेक समोची ! यजु० शर।रे 
एक शिशु को दो मातायें दूध परान कराती हैं । ५ 
श्रतः ऋषि दयानंद ने जो कुछ लिखा बेद शास्त्र के आधार तथा बेद्यक 
ग्रन्थों के अनुसार लिखा । किस्तु इसका पनुष्ठात सामर्थ्यवान्‌ लोगों के लिये 
ही है। जैसे यज्ञ हवन समर्थ ता पर आ्राधारित हैं। समर्थता न होने पर 
क्रेवल मंत्र पाठ ही पर्याप्त है.। जैसा कि वेद में आदेश है । अतः आपके यह्‌ 
शब्द कि “बेचारे गरीब आ्रार्यसमाजी तो मारे गये उनको धायी रखने के 
लिये पैसे कौन देगा ? ” व्यर्थ हो गये । 
लोक में प्रसिद्ध है कि ललकारने वाला कहता है कि जिस माई के लाल 
में साहम हो मैदान में निकले । में उसे छठी का दुघ याद करा दूंगा । 
यदि झाप सनातन वर्म का सिद्धास्त यही सममे हैं कि किसी भी अवस्था 
में कोई भी धाय्रा नहीं रख सकता और घाया से बच्चे को दूध पिलाता 
आपके सिद्धान्त के विरुद्ध है तो इसका समाधान कीजिए कि-- 
घड्ठ पुत्र सहज्लाशि तुबभेदाद्विनिसृताः ॥ १७ 
घृतपूर्णेबु.. धाश्यास्तान्‌ समरवर्धयन_॥5॥॥ 
बालकांड झअ० रेझार७, रैफ 
राजा सगर के साठ हजार लड़के तुम्बी को फोड़कर निकल पड़े । तब 
घृत पूर्णो घंड़ों में ्रनेक बायाद्ों ने उद्को पाला | 
धाया के सिद्धास्त माने बिना सनादन घर्म एक साथ पैदा हुए बच्चों का 
पालन-पोषण कैसे करा पायेगा ? हु 
कृष्ण जी ने माता देवकी से पैदा होकर अशोदा का दूब पिया । यह 
सिद्धान्त के अनुकूल है या नहीं ? अब आप इस गुत्बी को इसे सुलभायेंगे 3 
ईसाईयों के मजहब को बने दो सहस्न वर्ष से कम समय हुआ और वेद 
आरम्मिक ज्ञान है । रामायरत काल को मी लाखों वर्ष बीते जिसमें धाया 








(२० ०) 
रखने का विधान है अतः ईसाईयोों की नकल नहीं है प्रच्युत भारतीय परम्परा 
है | जिस पर रामादि महापृरुषों का आचरश मौजूद है। आपका यह लिखना 
भी नितान्त मिथ्या है कि भारत का ध्येय प्रुष को परमात्मा बनाना है। 
पृरुय परमात्मा कभी नहीं हो सकता उसका महात्मा बनना ही संभव है 
क्योंकि अणु, विश्रु कमी नहीं हो सकता । 
(१४) आ्रौषध लेप 
“स्वामी दयानन्द जी ने श्रसूता स्त्री को योनि संकोचन का उपदेश दिया 
और स्तनों के प्रग्न माग पर लेप करने का उपदेश दिया है। झ्ापको पता है 
कि स्वामी जी बचपन में ही संन्यासी हुए थे । फिर यह रहस्य की बातें कैसे 
सीख लीं । प्राप कह सऊते हैं कि पुस्तकों में पढ़ी होंगी । लेकिन हथें तो टाल 
में कुछ काला तजर शआराता है ।” पृ० ६ 
सनातन धर्म के प्रहरी को सब कुछ काला नजर आता है क्योंकि शास्त्रों 
से: प्रांस मु द कर ही यह वचन लिखे गये हैं तो इसमें स्वामी दयानन्दः और 
सत्य वैदिक सिद्धान्तों का क्या दोष ? देखिये बेद में स्तनों पर झोषध प्रयोग 
का भूल मोजूद है -- 
सजातो गर्भोसि रोदस्थोरग्ने चारु बिश्रत, ओषधीषु । 
चित्र: शिशु: परितमास्थक्त्‌ स्प्रमातृभ्यो अ्धिकनिऋ्दद गा: ॥ 
य० ११॥४३ 
इस मन्त्र में बालकोत्पत्ति, अनेक माताप्रों का दूध पीना भौर प्रोषधि 
बर्शात स्पष्ट भोज, द है । इससे पहिले के मन्त्र में भी स्पष्ट लिखा है कि-- 
्रछिद्रं बहुले उमे** ला य० ११।३० 
क्या आप इन पुराण प्रोक्त श्लोकों को वैदिक सिद्ध कर सकेंगे ? 
स्तनों सन्सथवासिन्य ललितायों भुजद्यम_ ! 
मवि० उत्तरपर्व ४ श्र० ३६४४ 
स्तनों मदनवासित्योँ कुम्र॒ुदायोँ च कंघरम्‌ ॥॥ 
मवि० उत्तर पर्व ४ झर० २६४७ 
(१५) दाल में काला 
“पश्चात्‌ जिस दिव ऋतु दान देना उचित समझें उसी दिन संस्कार विधि 
उस्तकस्थ विधि के श्रनुसार सब कर्म करके सध्य रात्रि वा दश बजे श्रति 
प्रसन्‍्वता से सबके सामने पाणिग्रहरा पुर्वक विद्राह को विधि को पूरा करके 
एकान्त सैवन करें । पुरुष वीथ॑ स्वापत झौर स्त्री वीबॉकर्ष रण की जो विधि है 





कह हो 

के बे बढ़ां तक ब्रह्मवर्ष के बी को 
वा रज से जो शरीर उत्पन्न द्वोता है बह 
ग्रीय॑ का गर्माणय में गिरने का समय हो 
थर ग्रौर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के 
रोर और अत्यंत प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नहीं | पुरुष 
प्रपने शरीर को ढीला छोडे और स्त्री वीर्य प्राप्ति के समय अ्रपानवायु को 
ऊपर सींचे । योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर श्राकषंण करके 
गर्भाशग्र में स्थिति करे | पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान करें |” (इसके 
श्रागे गर्भरक्षा सम्बंधी विधि बतायी है) झत्याथप्रकाश समु० ४ ! 

“देखा आपने [ गर्माघान का कितना मा्िक बर्सन स्वामी जी ने किया 
है। कोकशास्त्र के लेखक को यह वर्सान यदि पढ़ने को मिला होता तो 
निश्चय ही वे दयानंद जी का लोहा मान जाते । इसीलिये तो मैंने ऊपर कहा 
कि दाल में कुछ काला नजर प्राता है।” पृ० ६० 

स्वामी केशवपुरी कितने भोले भ्रौर पारसा बत रहे हैं ज॑से उनको पता 
ही न हो कि सनातन घर्म के शास्त्रों में यह सब विधि लिखी हुई है भौर 
सनातन धर्मी गृहस्थ इस को जानते हैं | यदि सनातन घर्मी भाई बहिंनों को 
इसकी पूरी जानकारी न थी तो ऐसी संभावना समझकर झापने ऋषि वाक्य 
अपनी पुस्तक में मोदे शब्दों में उद्धूत कर दिये क्योंकि यह पुस्तक झापते 
उनके पढ़ने के लिये ही तो लिखी है । प्रन्यथा मूर्तिपुजा सम्बंधी पुस्तक में इस 
प्रकरण का अभिप्राय ही क्या था ? 

श्रापको एक यह भी शिकायत है कि स्दासी दग्रानंद जी ते विवाह नहीं 
किया था तो ऐसी बातें और गरृहस्थ सम्बंवी यृढ़ रहस्य कंसे जान लिये । इस. 
का उत्तर मी श्रापने दे दिया कि धर्म शास्त्रों को पढ़कर लिखदी होगी तो फिर 
श्रापको क्‍या आपत्ति है ? और क्‍यों दाल में काला दिखाई देता है? क्‍या 
संस्कार फिलासफी ऋषि से नहों लिखी ? श्र इसका वेद में भी विशद 
वर्शान मौझूद है तो देद भी तो ब्रह्मचारियों के द्वारा प्रगट हुए इसमें तो आप 
भी सहमत हैं। ऋषि दयानंद ने वेदिक विधान लिखने का कारण भी लिख 

दिया कि इससे उत्तम सन्तान प्राप्ति होती है और मनुष्य जाति की नस्ल 
सुधर जाती है | यदि आप इतनी लाभप्रद विद्या के विरोधी हैं तो सनातन 
धर््ियों को रोक दीजिये कि वह इप देंदिक विदि का परित्याथ ऋर दें और 
सन्तानोंत्वत्ति की क्रियी और वत्नी पद्धिति की छोज़ करें ८ क्योंकि बेद शास्त्रों 













(८ र .) 

के जो पवित्र नियम ऋषि दयानंद जी ने खिल दिये हैं वे सतातन धमियों 
के लिये परित्याज्य हो गये हैं । धन्य हैं स्वामी शिवपुरी जी महाराज ! आपने 
तो स्वयं अ्रखंड ब्रह्मचारी संन्यासी श्री स्वामी आद्य शंकराचार्य का प्रमाण 
लिख कर ऋषि दयानंद का समर्थ भी कर दिया “कि मंडनमिश्र की धर्म 
पत्नी मारती माता ने शास्त्रार्य करते हुए उनसे कामशास्त्र पर प्रश्न करने 
भारंग किये। जमइग्रुरु हैरान हो गये । उन्होंने भारती माता से उनके प्रश्नों 
का उत्तर देने के लिये छे मास का समय मांगा । भारती माता ने स्वीकार 
कर लिया । इसके पश्चात्‌ शंकराचार्य जी के योग विद्या के द्वारा अपने स्थूल 
शरीर का त्याग कर त्काल मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया 
और सांसरिक मोगों का अनुभव किया । ६ महीने बाद उन्होंने मारती माता 
से जाकर कहा- अरब मे आप के भ्रश्तों के उत्तर देने को तैयार हू 2080 55% 
यह है भारत का आदर्श ।” पृ० ११। 

स्वामी केशवपुरी सनातन घर्म के अ्रच्छे प्रहरि हैं कि स्वामी दयातंद की 
दाल काली सिद्ध करते २ भ्रपनी सारी दाल को काली बताने लग गये कि 
स्वामी शंकराचयं ते भारती माता को उत्तर देने के लिये पर शरीर प्रवेश 
करके ६ मास तक काम शास्त्र सम्बंधी सांसारिक भोगों का अनुभव किया । 
धन्म हो महाराज ! आप जैसे धर्म रक्षकों को कारण ही सत्य वेदिक सनातन 
धर्म संसार से समाप्त हो कर भ्रव उसकी नैया भारत में भी संकद काल में 
पहुंच गयी है। ऋषि दयानंद की दाल में काला प्रवश्य कहा जाय चाहे उससे 
अपनी सारी दाल काली बतानी पड़े । हमसाये की दीवार ग्रवश्य गिरानी है 
चाहे उसके नीचे प्रपती गाय क्‍यों न दम तोड़ जाय 

श्राद्य शंकराचार्य जैसे मिष्कलंक महापुरुष पर झापने ६ मास तक काम 
शास्त्र सम्बन्धी सांसारिक भोगों का अनुभव करने का दोषारोपण कर दिया । 
पुमरषि उनके संन्यास को मर्यादा सुरक्षित रही ! 

प्रहरी जी ! क्‍या कह और लिख रहे हैं आप ! हम तो श्रापके इस सारे 
लेख को स्वंधा मिथ्या मानते हैं । हमारा हढ़ विश्वास है कि स्वामी शंकरा- 
चाय॑ बहुत ऊचे सदाचारी महापुरुष थे। उन्होंने कामशास्त्र सम्बंधी सांसारिक 
भोगों को परस्त्री के साथ कभी नहीं मोगा । भगवान्‌ से डरो। महापुरुषों 
के पवित्र जीवन पर कलंक मत लगाश्रो । स्वामी शंकराचार्य परम योगी 
श्रौर शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता थे अवः उन्हें इन बातों का उत्तर देते के लिये 
पर एृह गत के अनुभव कु पार कभी नहीं करता पड़ा । उत्होंने भी उत्तर 








है आ ( कक 
देते हुए थे जात का सहारा लिया झौर स्वामी दयानंद जी महाराज ने 
भी संस्कार विज्ञान का शुद्ध स्वरूप संसार के कल्याण झौर उत्तम सन्‍्तान 
प्राध्ति के अर्थ बरह्मचर्य का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रीय आधार पर किया । 
श्रापने लिखा है कि स्वामी शंकराचार्य ने संस्यास धर्म की रक्षा करते के लिये 
ही यह नाठक रचा था । सज्जनों ! ग्रह है नारत का आदर्श ।/ पृ० ११। 
श्राप गजब कर रहे हैं जो एक महापुरुष पर मिथ्या दोषारोपण करके 
पर ग्रह गमन रूप श्रनुभव को भारत का आदर्श मान रहे है ? यह संन्यास 
धर्म की मर्यादा का रक्षण मी विचित्र है कि काम शास्त्र सम्बन्धी सांत्तारिक 
भोगों के पराये घर में अनुभव प्राप्त करते वाली आत्मा का उसमें पुनः प्रवेश 
हो । उस संन्यास वाले शरीर को ६ मास तक सुरक्षित कंसे भर किसने 
रखा था ? वस्तुतः स्वामी शंकराचार्य जेसी पवित्रात्मा ने ऐसे भागों को नहीं 
भोगा । केवल उन्हें शास्त्रीय ज्ञान के काररा ज्ञात हुआ | अच्छा नाटक लिखा 
आपने | छी । स्वामी शंकराचार्य जी महाराज परम योगी थे अभ्रतः परकाया 
प्रवेश तो संभव माना जा सकता है किन्तु सांसारिक भोगों के श्रनुभव के लिये 
ऐसा करना नहीं माना जा सकता ॥ 
यद्दि भ्रहरी जी इस बात की हठ करें कि शास्त्रों में यह संस्कार विज्ञान 
नहीं है तो निम्न प्रमाणों पर ध्यान देने की कृपा करें-- 
रेतो मूत्र विजह॒ृति योनि प्राविशदिन्द्रियम्‌ | गर्भोजरागुख्रावृत उल्बं जहाति 
जन्मता । ऋते न सत्यमिन्द्रियं विपान शुक्रमन्धस इच्स्थेन्द्रियमिद पयो5मृ्त 
मधु ॥ य०१६।७६ 
इस मंत्र में मूत्रेन्द्रिय के योनि प्रवेश की ग्राज्ञा वेद ने देकर गर्भ घारण की 
श्राज्ञा स्पप्ट शब्दों में दी है । वीर्याधान के शब्द भी इस मंत्र में लिखे हैं इस 
विधि को कऋतुयामी बनकर ब्रह्मचर्यवस्था संपन्न गुण, कर्म, स्वभाव के 
झ्राध"र पर विवाहानन्तर युवक युवती केवल सन्‍्तान कामतार्थ संपन्न करें। यह 
भी मंत्र में आदेश है कि ऋतुगमन सन्तान प्राप्ति के लिये हो। विषय- 
वासना के लिये नहीं । 
सुख सदस्य शिर इत्‌ सतेन जिल्ला । 
चप्यक्ष पायुर्भिषमत्य बालो दस्तिने शेपो हरसा तरस्वी ॥| य० १६।८५ 
इस मंत्र के आघार पर रे के ऋषि ने लिखा कि:-- 
अथ यामिच्छेंतु गर्भदधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन सु्ख सस्धायासिप्रा- 
प्यपान्यादिख्दियेण ते रेतस रेस आादद इत्येता एवं भवति ।हवृ० भर०इब्बा० ३१० 















है. कक 





न्न 

इत्यादि शास्त्रीय प्रमाणों में पूरी विधि इसलिये लिख दी कि लोग भूल 
से, मू्खेता से भ्रनर्थ न करें जैसा कि-- 

पाहि मां परमाह्संस्ते प्रेषणेतासूज प्रजा: । 

ता इमे यभितु' पापा उपक्रासन्ति मां प्रभो ॥ भागवत ३२० ॥२६ 

भागवत पुराण के इस प्रमाण का श्रर्थ लिखना उचित नहों । जँसे इस 
प्रमाझ में पाषियों का पाप लिखा है। इन श्रनर्थों की रोक थाम के लिये 
वेदादिसच्छात्रों में यथार्थ ऋतुगमन विधि का देता आवश्यक था । योनि 
संकोचन भी वेदविहित होने से इस पवित्र संस्कार का भाग है थथा:-- 

खिष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टा रूपारिण विशतु । 

श्रासिचतु प्रजापतिधाता गर्भ दघातु ते ।। भ्रथ० ५२५५ 

पर्वतावृदियोयोनेरंगाद गात्‌ समाभृतम्‌ । 

शेपो गर्भस्यरेतोधाः सरो परप्रमिवा दधातूं ॥ 

यथेयं पृथिवी महीभृतानां गर्भभादधे । 

एवादधामि ते गर्भ तस्मेत्वाबसे हुवे ।। भ्रथ० ५१२५।१,२ 

इन समस्त मंत्रों में जो कुछ लिखा है । उसका संच्षेष सत्याथें प्रकाश में 
लिखा गया है । कोई नई बात नहीं लिखी | किन्तु श्राप तो महीधर के 
भाष्य को यथार्थ मानते हैं जहाँ बर्थ के अनर्थ करते हुए वह कुछ लिखा है 
जिसकी गंध भी बेद-शास्त्रों में नहीं है। भ्रनेक प्रमाणों में से महीधर का 
एक प्रमाण ही लीजिये। 

महिषी स्वयमेवाश्वशिश्नसाकृष्प स्व योनौ स्थापयति ! बाजी अ्रश्वो 
रेतो दधातु, मग्िवोय' स्थापयतु-*-रेतोघा वोर्यस्थधारमिता ।। यजु ० महीघर 
भाष्य २३२० 

सहीधर के इस भाष्य में शिश्नमाकृष्य ग्राकषंरण शब्द मौजूद है किन्तु 
पविन्न सन्‍्तान भ्राप्ति में घोड़े का क्या काम ? ब्नतः यह वंदिक ्रर्थ नहीं 
प्रत्युत श्रनर्थ सात्र है। इस श्रध्याय में जो श्रथों का अन्य महीधर ने किया 
है परमात्मा श्रार्यजाति को इससे बचाये ! 

आपने इस बात पर बहुत बल देकर लिखा है कि ब्रह्मचर्य से संन्यस्त 
ऋषि को इस विपय पर जिखता उचित नहीं था । किन्तु इसका उत्तर भी 
आपने अखंड ब्रह्मवारी स्व्रामी शंकरावार्य की घटना लिख कर स्वयं दे दिया 


६ आम 
है कि ब्रह्मद्वारी भी वेदादि शास्त पढ़कर रास्ट्ररज्ला के लिये उसका ज्ञान 
संसार को दे । पशुप्रों को प्रच्छी नस्ल के लिये संप्तार के मनुष्य बड़ी २ 
पुस्तकें लिख और तदाचरण से उत्तम नस्ल बना रहे हैं । पुनः मनुष्य 
समाज का निर्माण उत्तम शास्त्रीय रीति से क्यों नहीं होता चाहिये ? 
महाराज ! विचार कीजिये श्रौर पक्षपात तथा ईर्पाद्वेप को छोड़ दीजिये। 
सनातन धर्म तो महामारत में सभो क्षेपकों को भी वास्तबिक मानता है तो 
वहाँ युधिष्ठिर ने प्रखंड ब्रह्मचारी भीष्मपितामह से यह क्योंकर पूछा कि:-- 
स्त्रीपु सयो: संभ्रयोगे स्पर्श: कस्याधिको भवेत्‌ । 
एतस्मिन्संशये. राजनू._यथावद्वक्‍्तुमहसि ।। 
स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग में अधिक आनन्द प्राप्ति किसे होती है ? 
है महाराज ! मेरे इस संशय को दुर करने के लिये श्राप यथावद्‌ उत्तर दें । 
युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर श्रखंड ब्रह्मचारी भीष्मजी ने कहा-- 
स्त्रिया: पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्याधिका सदा । 
रमिताभ्याधिक स्त्रीत्वेसत्यंवेदेवसत्तम । 
एवं स्त्रिया: महाराज श्रथिका प्रीतिरुच्यते ।। 
-अ्रनुशासम पर्व १२।१,५२, ५४ 
भीष्म जी ने स्त्रियों के पक्ष में निर्संय दिया । पूरे श्लोकों के श्र्थ लिखना 
उचित नहीं । भीष्म जी ने यह कंसे बता दिया ? श्रोर युविष्ठिर जैसे 
हस्थी को एक प्रखंड ब्रह्मचारी महापुरुष दादा से पूछने की क्‍या भ्रावश्यकता 
पड़ी । हम आय लोग तो ऐसी सेकड़ों महाभारत और पुराणों की कथाओं 
को वेदों तथा शास्त्रों के विरुद्ध समभते हैं किन्तु आपका विश्वास तो श्रक्षर २ 
पर है इसका उत्तर आपके पास कुछ भो न बन सकेगा। शीशे के महल 
में बैठकर फौलादी किये प| ना शोभा की बात नहीं। भगवादु के 
नाम पर सनातन धर्म के माने ऐसे का संशोधन वेद शास्त्र के आधार 
पर कीजिये तो ग्राप भी प्र! 'र को मानने लग जायेंगे और 
ऋषि दयानंद के सुधारक त्रबत्नों का ! परमात्मा आपको सत्य 
ग्रह की शक्ति दें कि आप ऋषि 
लें कि मैं स्वामी दयानंद को पतित संन्याः 
भ्रब तो हमें स्वामी जी के मनुप्य हो 
मकले कुफ्र कुक न दाघद 
परमात्मा से इरो | उप्की चकक्री चीरे चलतो है किन्तु पीस के रख 














(& 8६८०.) 
देती है । एन णब्दों के बापस लेसे और इस पर प्रायश्चित करते में ही आपकी 
आत्मा का भला है। मानो न मानों सरजी हशुर की हम तो नेकी बदी 
समभाए देते हैं । 
/१६) गन्दगी का पिदारा 

स्वासी केशव पुरो ने अपनी इस बदनाम पुस्तक में “नियोग बनाप्न 
व्यभिचार” का शीर्षक लिखकर गनन्‍दे २ उपहस किये हैं। यह उपहास 
बाजार हैं। एक संन्‍्यासी को शोभा नहीं देते । घर्मं का निर्णय इन जैसी 
बातों से कोसों दर है । शोक है कि इस गन्दी पुस्तक के गन्दे उपहासों को 
श्री शंकराचारयं जी अपना शुभाशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि पुस्तक के टाईटल 
पर ही लिखा है कि “जगद्गुरु का आशीर्वाद” | 

“इस पुस्तिका को सदेव मेरे शुमाशीर्वाद हैं ।' “भी भिरंजन 

संभव है कि उन्होंने इस पुस्तक को पढ़े बिना यह ग्राशीर्वाद दिया हो? 
थदि ऐसा है तो सदैव मेरे शुभाशोर्वाद का क्‍या श्रभ्रिप्राय हो सकता है ? 
सदेव शब्द का प्रभिप्राय तो यह है कि उन्होंने इस पुस्तक को अवश्य पढ़ा 
या सुना है । जिसमें “मैं फागुन की र्थामा”? और “बारहवां छोड़ तेरहवां तू” 
के शीषकों से गन्दे मजाक किये हैं। क्‍या धर्म का निरंय इस गन्दे मजाक के 
शब्दों से होगा ? मेरी सभ्यता यह आज्ञा नहीं देती कि मैं ऐसे गन्दे शब्दो 
को यहां पर उद्ध, न करू । स्पष्ट है कि यह पुस्तक तुरन्त जब्त होने के योग्य 
है तथा लेखक औ्रौर प्रकाशक पर अ्रभियोग चलाना सरकार का कतंब्य हो 
जाता है। क्योंकि इस पुस्तक में आधुनिक युग के संसार के सबसे बड़े महा- 
पुरुष ऋषि दयानन्द जी के विरुद्ध गन्दे शब्दों का बार २ प्रयोग किया गया है, 
श्रौर वैदिक बर्म के मान्य सिद्धास्तों पर गन्दे श्रौर कमीने मजाक किये गये हैं। 

(१७) नियोग बनाम आरपद्ध्स 

भहथि दयानन्द सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में से आपने यह शब्द उद्धूत 
किये हैं कि -- 

“स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात्‌ बेदोक्त 
रीति से विवाह या नियोग से सन्वानोत्पत्ति करता ।” 

ऋषि दयानन्द ने वेद के आधार पर नियोग को आपदर्म माना है। 
जिसके लिये वेद का प्रमाण भी उद्धूत है कि-- 

उदीष्ब॑ नायंभिजोवलोक गतासुमेतमुफ शेष एहि। 

हँस्‍्तग्राभस्य दिधिषोस्लदेद' पत्युजन्त्वसन्ति से बमूथ ।! ऋ० १०१८८ 


( है७ ) 

है (वारि) विबबे * तू (एस गतायुद) रस मरे 27 शत बी शा 
छोड़ के (सेपें) बाकी दृश्यों में से (अभि जीव लोएम, ) जीते हुए पति को 
(अर्वेहि) प्राप्त हो और (उदीव्व) उस बाव का पिचार और िश्बम हाय 
कि जो (हस्त ग्रामस्त्र दिवियो:) तुझे दिव्या के पुनः पाशिप्रटना करत चाखि 
मियुक्त पति के सम्बंध के लिये नियोग होगा तो (इबम) यह जनिल्‍यम ) 
जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्यु: ) पति छा होगा ग्रौर जो से धवन 
लिये तियोग करेगी तो यह सन्तान (तब) तेरा होगा निश्चय परक्त 
(अभि, सम्‌, बभुथ ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी मतिमम का पालन करें ।/ 
तहले पर दहला ४० १९ 

की आपत्तिकाल में व्रिंधवा को आजा 
किस्तु श्रब इस सिद्धांत को 
ओर 
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मन्त्र में स्पष्ट रूप से दूसरे विवाह 
दी गई है । जिसे सनातन धर्मी नहीं मानते थे । 
सनातन घर्मी जगत्‌ ने विधवा विवाह के रूप में स्त्रीकार कर लिया हे 
सरकार का कामून भी विधवा विवाह के पक्ष में बन छुक्ा है। ब्ेद में स्पप्ठ 
लिखा है कि-- 
“विधवेव देवरस्‌ ऋ० १०४०२ 
इस मन्त्र पर तिरुक्त में लिखा है कि 
'देवर: कस्माद_ द्वितीय बर उच् 
कि दूसरे बर को देवर ऋहते हैं + 











“श्रपि वा भव 

धत्र मनुष्य को 

अतः बेद में थि 
निरक्त का प्रमाण उद्ध,त करते 
के दीकाकार श्री दुर्गाचावं ने भी ऐन 
शिवदत्त शास्त्री ने भी निरक पर टिप्पणी क 
स्‍त्री का दुराचार से सन 
गति से बचाने के लिये) [लू वति से सस्ता प्रापि 
विधान है । 

पुन्भू पति नियुक्त वति कह 
सस्तान उत्पन्न करने का अर 
शास्त्र के प्रमार देकर 





हुए 





उल्लेख कि हें । महा 
॥ लिखा है कि विधवा 

।; उसे (अधम 
न की बाजी का 











वान प्राप्त करता अवब्सम गलि हैं 









कॉल में केबल एक या दो 
: ऋषि दबानस्द जी ते मनु घमं 
; नियोग प्रकरण में लिखा है किए 











( रैेझ ) 
देवराद्म स्विडाद्ा स्त्रिया सम्यह नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिमन्तव्या. सन्‍्तानस्थ परिक्षये ॥ 
ज्येष्ठो यबोयसों भार्या यवीयास्वाग्रजस्त्रियम्‌ । 
पतिती भवतों गत्वा नियुक्तावत्यथनापदि | मनु ६५८, ५६ 
यहां इन श्लोकों में मनु घ्म शास्त्र में स्पष्ट रूप से सच्तान क्षय में हो 
नियोग की आज्ञा का विधान करके लिखा है कि यह ब्रापद्‌ धर्म है। यदि 
सन्‍्तात हो तो उनका सम्बन्ध पाप माना जायगा। सन्तान के नष्ट होने पर 
ही उन्हें वियोग की आ्राज्ञा होगी अन्यथा नहीं । 

भ्रतः नियोग को विवाह की भांति ही शास्त्रकार धर्म और श्ाप- 

द्र्म मानकर दुराचार से बचने का उपाय बताते हैं। 
(१८) एक या दो सनन्‍्तान 

नियुक्त पति पत्नी को शास्त्रों ने केवल एक सन्तान उत्पन्त करने को 
भाज्ञा दी है। कुछ श्राचार्यो' ने दो की आज्ञा भी दी है । जैसा कि मनु घर्म- 
शास्त्र में लिखा है कि:-- 

विधव्यां नियुक्तस्तु धृताक्तोबाग्यतों निशि! 

एकमुत्पावयेत्पुत्र' न द्वितीयं कंचन ॥६०।॥। 

द्वितोयमेके प्रजनन मन्यम्ते स्त्रीपुतद्विद: ॥६१॥। मनु० ६।६ ०, ६१ 

विधवा में नियुक्त पति ऋतु कालानुसार घृत शरीर युक्त, मौनावलंबन 
करते हुए केवल एक पुत्र की उत्पत्ति १रे। दो की नहीं। कुछ श्राचार्य दो को 
आज्ञा भी प्रदान करते हैं। 

ऋषि ने इसी शास्त्रीय सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए केवल एक पुत्र 
प्राप्ति के लिये आपद्धर्म रूप से नियोग को वेद के आधार पर स्वीकार किया 
है । अन्यथा नहीं ) ऋषि के अपने शब्द यह हैं कि :-- 

“जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है। 
परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना 
चाहिये ।” “ सत्वार्थप्रकाश सम्ु० ४ 

यह नियोग केवल एक और अ्धिक-से-पअधिक दो सन्‍्तानों की प्राप्ति के 
लिये ही विहित है । कभी २ आचायों ने दो, दो को अनुमति भी स्वीकार की 
है | किन्तु यह सब बात म्रापत्काल के आधीत और बिरादरी की आज्ञा पर 
ब्राधारित हैं । नियुक्त स्त्री पुरुष केवल ऋतुगसन के लिये एकत्र होते हैं । 
उसमें वे मौन रहते हैं और कोई बात करवा भी धर्म विरुद्ध है तथा काम 


( १६ ) 
वासना पर काबू पाने का उपाय मो शास्त्र में विहित है। केवल एक 
सस्तात प्राध्ति द्वारा आपत्ति को टालना ही नियोग धर्मा को पधृत्ति का 
कारण है । ग्रत. मनु महाराज ने लिखा है कि--- 
विधवायां नियोगार्ये निर्वुत्तेतु यया विधि! 
गुर बच्च स्तुषावच्च वर्तेयातां परस्पर !।६२॥। 
नियुक्तो यौ विधि हित्वावर्तेयातां तु कामतः। 
तादुभी पतितौ स्थातां स्थुषा गुरु तल्पगों !६३)॥ मनु ६।६२, 
विधवा में नियोग के लिये यबधाविधि निवृत्त होने पर दोनों, गुरु और 
पुत्र वधु की भांति परस्पर बर्ताव करें । जो स्त्री पुरुष नियोग की आज्ञा का 
उललघन कर के काम वासना के अधीन व्यवहार करे वह दोनों पतित माने 
जाकर शुरु पुत्रवध्‌ के दुराचारवत्‌ दंड के भागी बनें । 
अतः नियोग का सिद्धान्त सर्वंसाधारण के लिये नहीं है । केवल आपद्धर्मा 
है भौर एक या अधिक से भ्रधिक दो सन्‍्ताव की प्राप्ति के लिये है जिसकी 
व्यवस्था राष्ट्र और समाज के झ्राधीत है। कभी २ यह व्यवस्था दो २ के लिये 
भी हो सकती है । 
(१६) सन्तान की सत्ता 
बेद में ग्रख॑ंड ब्रह्मचय की अपार महिमा वर्शित है | पुनरपि सारा संसार 
इसका ग्रनुगामी नहीं हो सकता । अत ग्रहस्थ धर्म की प्रवृत्ति हुई है श्रौर 
श्रपद्धम में नियोग को भी थ्राज्ञा वेद शास्त्र प्रतिपादित है। भृहस्थ भ्रौर 
नियोग में कम-से-कम सम्तान की आज्ञा है क्योंकि वेद में बहुत सन्तान की 
निन्‍दा भी मौजूद है । लिखा है कि:--- 
बहुश्रजा निऋतिमाबिविश । अ्थ० 
बहुत सन्‍्तान वाला व्यक्ति दु:ख रूपी नरक का भागी होता है। सदैव 
कष्ट में रहता है । समन्तात संख्या पर भी नियन्त्रश की झ्रावश्यकता निविवाद 
है । किन्तु कृत्रिम उपायों से वाना-व्याधियों और दुराचार को प्रवूत्त करवा 
युक्ति-युक्त वहीं । अतः ब्रह्मचर्य ही इसका राम है। बेद में दश 
तक सन्‍्तान प्राप्ति का अधिकार दिया गया है किस्तु वह अन्तिम अ्रवधि है | 
अतः सबके लिये नहीं है । सामशथ्यंवाद्‌ झृहस्थ जब भी अधिक सन्तान उत्पन्न 
करके निन्‍्दा के पात्र बनते हैं । नियोग में ते ही कड़ा नियभ है कि 
नियोग का अधिकार सनी स्त्री पुरुषों को नहीं देकर किसी राष्ट्रीय श्रापत्ति 
को ठालने के लिये ही राष्ट्र सभा इसका निर्सय कर सकती 























(25 “29: 
केवल एक सन्‍्तान तथा अ्धिक-से-अधिक दो सन्‍्तान का वियम है । यदि 
इनका क्षय हो जाय और वह किसी प्रकार से मृत्यु के गाल में चले जायें तो 
श्रन्य सन्‍्तान की आज्ञा की व्यवस्था समाज और राष्ट्र दे सकता है। जिसकी 
प्रवधि दस के अन्तर्गत ही निहित है। इसी प्रकार से समाज तथा राष्ट्र सभा 
किसी राष्ट्रीय भ्रापत्ति के निराकरणार्थ आपद्ध्मा से सन्‍्तान परिक्षय तथा पति 
परिक्षय होते जाने की अवस्था में ही अधिक-से-अधिक दश २ की झआाज्ञा 
दे सकती है । 
(२०) बच्चे पेदा करने की सशीन 

प्रहरी महोदय उपहास करते हुए लिखते हैं किः-- 

प्रगर कहीं तीन सन्‍्तश्न हो गयीं तब बंटवारा कैसे होगा ? दुकड़े 
करके ? दूसरी बात यह है कि भारतीय परम्परा नारी को जगदम्बा (देबी ) 
मानने को रही है किन्तु स्वामी दयानंद ने उसको बच्चे पैदा करने की सशीन 
सात लिया 7 नहले पर दहला पृ० १३ 

प्रपने शब्दों का ठीक उत्तर स्वामी केशव पुरी भ्रपने ही शब्दों में अपने 
ही ढंग से लेता चाहते हैं तो भविष्य पुराण उत्तर पर्व ४ भ्रध्याय ६९ को पढ़ें । 
जहां बृहस्पति की स्त्री तारा को चंद्र ले गया था और ब्रह्मा ने तारा वृहस्पति 
को वापिस दिलवायी तो गर्भस्थ बालक पर चंद्र और बृहस्पति का झगड़ा हो 
गया कि यह किसको दिया जायग्रा | क्‍योंकि युक्ति दोनों ओर से दी गई 
श्रव प्रहरी जी ही बतायें कि इनके शब्दों के झ्राघार पर बटवारा कैसे होगा ? 
टुकड़े २ करके ? शोक । महाशोक धर्म विषय पर लिखते हुए शीशे के महल 
में बंठकर फोलादी महल पर पत्थर गिराने से अपना ही नाश होगा । 

मशीन की बात भी क्‍या ही विचित्र कही है। ग्रापके ही सिद्धान्तों की 
कमजोरी का चित्र ठीक आपके सामने है, वह हम पर लाद रहे हैं क्या ? 
आपके ही माने हुए ग्रन्थों में लिखा है कि राजा समर के साठ हजार पुत्र थे 
तथा श्री कृष्ण जी ने शंकर से पुत्र ग्राप्ति की प्रार्थना की किः-- 

सोह्यं माया विमुदात्मा बाचे पुत्रसुख विभो । देवों भागवत ४२५।४४ 

तब शिवजी ने वर दिया कि:-- 

बहूवस्ते सविष्यच्ति पुत्र शब्रुनिष्‌दना। स्त्रीर्णांषोड्शसहत् भविष्यन्ति 
शताद्व कम्‌ ! तासु पुत्रा दश दश भविष्यन्ति महाबलः । 

देवी भागवत ४।२५।५७,श५८ 
यह झाफ्का सिद्धान्त हैं। आप ही इसे समझे लीजिये कि 


( ४१ ) 
६०५०० एक लाख साठ हेजार पांच सौ सन्‍्तान की 





१६०३० २ १० 
प्राप्ति संत भी है था नहीं ? 

मैं प्रहरी नीत प्रार्थना करता हूँ कि ट्रकड़ २ करता यथा हत्री 
मशीन इत्यादि के शब्दों को वापस ले तो अच्छा है । 

(२१) जलती लाश 

प्रहरी जी लिखते हैं कि :-- 

प्राठक ! ध्यान दीजिये | वेद मत्र का अर्थ बताते हुए दयानंद जी ने 
लिखा-हें विधवे ! तू इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के (इसका मतलब 
हुआ--यहू जो सामने लाश पड़ी हुई है) इसकी भ्राशा छोड़ करके ग्रन्य किसी 
पुरुष से नियोग करले, याती कि पहले वियोग हो और बाद में लाश फूंकी 
जाय । नहीं तो फिर शोक के समय यह उपदेश देने का बया मतलब ? आगे 
महाशय जी लिखते हैं कि" ' 7 जहा नहले पर बहुला पु० १३ 

“यानी कि पहिले नियोग हो और बाद में लाश फूंकी जाय” यह और 
इसी प्रकार के शब्द लिखकर स्वामी केशवपुरी ने सत्य का मुख तोड़कर रख 
दिया है । पौराशिक पंडित सर्देव स्वामी जी महशराज का अपमान करने की 
हृष्टि से ही स्वामी जी को महाशय जी लिखा श्रौर कहा करते हैं तो श्रापने 
भी ऐसा ही किया है। पुराणों में भी किसी ऋषि मुनि और महापुरुप को 
प्रायः श्रष्मानित करते से नहीं छोड़ा गया यहीं शिकायत हमें श्राप लोगों से 
भी है | जब श्राप अपने माने हुए ऋषियों की गति पुराणों में देखते हैं तो 
ऋषि दयातंद का भ्रपमान करने से मी आप लोग नहीं चूकते । यह श्राप की 
परम्परा ग्रापको ही मुबारक हो । 

रही यह बात कि लाश सामने पड़ी हो और उसकी विववा स्त्री को ऐसा 
कहा जाय । यह बर्थ ऋषि दयानंद के नहीं हैं | व्याकरण शास्त्र का नियम 
है कि-- 








वर्तमान लामीष्ये दतं मालवद्ठा । श्रष्द० ३३१३१ 
वर्तमान के समीप से त्र्माव् की जांति होता है 
श्रतः कुछ समय बी नियम सस्ताताभाज में 
शोक विह्ल॒ला पत्रिव् 
शब्दों में ही प्रगट 
कित्तु आपके माने 
गया है जैसा कि ब्राश4 








( डर ) 
अन्त्येष्टिकर्म का विनियोग यलत है। क्योंकि मन्त्र का प्रतिपादय विषय प्ति 
मेथ है और पितरों की तृत्ति प्रजा से होती है जैगा कि शिववुराण में भी 
लिखा है कि--- 
पितर: प्रजया तृप्ता इति हि श्र्‌ तिरत्रवीतू ॥ 
शिवपुराण कलास संहिता अ० १२ श्लोक २६ 
पितर प्रजा से तृप्त होते हैं ऐसा श्रुति कहती है। अतः: सन्वान प्राप्ति 
पितृमेध है। श्मशान कर्म का नाम वितृमेव नहीं हैं, उसे नरमेघ कहते हैं । 
आश्वलायन गृह्मसूत्र तो निःपुरीषकरण और अनुस्तरणी के सिद्धान्त 
को मानता है जो वेद के सिद्धान्त के सवंधा विपरीत है कि ग्राय या बकरी के 
एक २ अंग को काट कर मृत शरीर उसी २ अंग पर रखा जाय आर उसकी 
चर्म से मुर्दे को ढांपकर उसे मंत्रों के साथ स्वाहान्त अ्रग्तिदग्ध किया 
जाय तो:+- है 
से एवं मिदादह्ममान: सहैब घूमेन स्व लोकमेतीतिह विज्ञायते ।। 
श्राश्वलायन गृह्यसुत्र 2० ४ कं० ४ 
इस प्रकार से जीवात्मा यज्ञ ध्रुम सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है ऐसा 
जाता जाता है । 
ऋषि दयानंद ने इस पोपलीला का सुधार करके मंत्र का यथार्थ 
विनियोग पितृमेध में करके उसे सस्तान प्राप्ति में लगाया है । किन्तु सायणा- 
चार्य ने तो तैतिरीयारण्यक में इसी मन्त्र के अर्थ श्मशान परक करते हुए 
लिखा है कि:ः-- 
है नारि त्वं इतासु गतप्रारां एतं पति उपशेषे उपेत्य शयं करोषि उदीष्षव्य 
अस्मात्पतिसमीपादुत्तिष्ठ जीवलोकममि जीवन्तं प्राणिसमूहसभि लक्ष्य एहि 
प्रागक्द त्व॑ं हस्त प्राभस्य पाशिग्राहवत: दिधिणों: पुनविवहिच्छो: पत्युः 
एतज्जनित्व॑ जायात्वं श्रभिसंबभुथ अभिमुस्येव सम्पक्‌ प्राप्तुहि । 
तेत्तिरीयारण्यक ६।१।१४ 
है नारी ! तू इस विगत प्राण, मृत पति के साथ सोती है, इस पत्ति के 
समीप से उठ और जीते प्राशिस्मूह में से अभिलक्ष्य करके झा और तू 
पुनविवाह की इच्छा वाले पति को सन्‍्तात प्राप्ति के लिये सम्यक्‌ प्राप्त हो । 
श्री सायराजी के इन अ्र्थों ने स्वामी केशव पुरी के नहले पर दहला को 
ब्रैकार कर दिया श्रोर चारों खाने चित्त गिरा दिया । 
अपना ही दोष अपने घर में से हो निकला । ऋषि दयानन्द पर तो व्यर्थ 





दोष देते हैं क्योंकि उस महात्मा ने * 
संगति लगा दी । भ्रब आपने जितने उपह्रास प 
पर लगाईये तो इन शब्दों का वास्तविक सूल्य झ्ापकों जात हो जाये । 
आपके लिये हो किसो कवि ने लिखा था कि-७ 
नासिहा ! मत कर नसीहत मुझे बिल मेरा घबराये है। 
से समभू हूं उसे बुश्मन जो सु्के समकाए है।। 
(२२) इतिहास को साक्षी 
“कहिये महानुमावो ! देख लिया न आपने नियोग का तमाशा, स्वामी 
दयातन्द ने मुसलमानों के निकाह पर वेद का मुलम्मा चढ़ा दिया जिससे कि 
हिन्दुओं को मनमाना व्यभिचार करने का परमिट मिलन जाय | ->पृ० १४५ 
स्वामी केशव पुरी मुसलमानों के निकाह के सम्बन्ध में ऐसे गन्‍्दे शब्द 
लिखते हुए भी इससे आगे अ्रपनी पुस्तक के इसी पृष्ठ १५ पर मौलवी प्रंजाम 
अ्रली खां मजिस्ट्रेट का कोई निर्णय लिखते हैं जिसमें ऋषि दयानन्द को 
मजहबों की निन्‍दा करने वाला बताया है तथा डाक्टर थीबो योरोपियन' ने 
ऋषि के विरुद्ध नि्ंप दिया । यह्‌ तथाकथित निरंय यही सिद्ध करते हैं कि यह 
दोनों मह॒धि के ऋन्‍्तिकारी प्रोग्रामों से जले-भुने थे क्योंकि ऋषि दयानन्दजी 
बेद के ग्राबार पर राष्ट्र को एकता के मूत्र में ग्रथित करने के लिये बत्तनशील 
थे | भरत: बहू इन दोनों को एक ग्राँंख भी सह्य नहों हो सकते थे । क्योंकि 
बेद के सच्चे प्रचार से प्रभावित भारतीय लोग इनके मजहवी इुगल में नहीं 
फंस संकते थे । 
झाप ऋषि दथानन्द की इतनी चिन्ता ने करे । 
के साथ शास्क्रार्थों में स्वश्रं निपठ चुके हैं. 
बुके हैं । पब्रार्संसमाज का यह क्रम । 
चिन्‍्ता करें जिनके देबी-देवताओों पर रांदरो और 
प्रपनी पुस्तकों में बड़े २ लांछन लगा चुके हैं और बाप से 
नहीं बन सका । सवातन शर्म के देवी-देवताथों के दिरुद्ध लिः 
अभी तक भारत में बिकते चले आ 
होता तो उनका उत्तर देते + ऐ 
समझ सके कि कुछ एक विर्ताः 
है कि हम उनके भारत को 
में रुकावट हैं। वह आपको प्रायंसमाज के 








मम ईसाई मुसलमानों 
के विचार बदल 
आप अपनी 
मौलबी 

उत्तर 
ऐसे ग्रन्थ 
प्डितों में साहस 
की युद्धि इस सच्चाई को 




















में उत्साह देते रहते 





झौर जास्त्रों की जवाबी 
कार्यब्राही के कारणा आ्रायंसमाज को असहिष्णु कह दिया था। आपने झ्से 
संभाल कर रखा झौर पोराशिक पण्डिल महात्मा गान्बोजी की उमर व्यवस्था 
को मातृ-दुग्घवन्‌ पी गये जो उन्होंने मुलियुजा के विरुद्ध दी थी कि मेरा भगवान्‌ 
मेरे हृदय मन्दिर में मौजूद है। मैं मूर्ति में उसकी पूजा करती डचित नहीं 
समझता । 
आपने महात्मा गांवी जो के सम्बन्ध में इसी पुस्तक में यह भी लिखा 
है कि- 
“शायद यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि महात्मा जी बहुत कुछ 
श्रंनुभव करने के बाद ही किसी भी विषय में अपनी राय कायम किया करते हैं, 
इसलिये जीवन भर में उन्हें अपनी राय को बदलने की श्रावश्यकता नहीं 
पड़ती ।” पृ० २१ 
महात्मा गांधी जी का निर्य आप के समीप उनके अनुभव के आधार पर 
होने से यथार्थ सत्य होता है, तो आप की इस पुस्तक के मुल्य विषय मूति- 
पूजा पर उनका निरांय आपको श्रवश्य स्वीकार करना चाहिये । जो उन्होंने 
मद्रास की देवियों को फरवरी १६४६ में दिय्वा था ॥ उन्होंने कहा था कि--- 
“मेरा भगवान दिल में रहता है, पत्थरों में नहीं। 
मद्रास १० फरवरी--आज कुछ देवियों ने भांधी जी को मुरलीधर कृष्ण 
झर भ्न्य वेबी-देवताओं की मूर्तियां पेश कीं। इस श्रवसर पर गांधी जी मे 
कहा कि झाप नहीं जानती कि मेरा भगवान पत्थरों और अ्स्य मूर्तियों में 
नहीं रहता ।******मैं इन्हें देवी--देवता नहीं समभता । मैं उसकी पूजा करता 
हूं जो मेरे दिल में रहता है और सभी मनुष्यों के दिल में रहता है । में 
इन मूर्तियों को इसलिये स्वीकार करता हू कि इसको हरिजन फंड के लिये 
मीलाम कर दूंगा ।” प्रताप लाहौर २ फरवरी १६४६ (युनाईटिड प्रेस ) 
कहिये महाराज ! अब आपकी क्‍या गति और सम्मति है । महात्मा 
जी के चिर काल के सोचे-सममझे अनुभव को श्राप स्त्रीकार करते हैं या नहीं ? 
महात्माजी ने प्रार्यंसमाज के सिद्धान्तों का खंडन कभी नहीं किग्र। । इस 
बात को श्राप सर्देव स्मरण रखें। आयंसमाज ने महात्माजी के ईसाई 
मुसलमानों को प्रसन्‍्त करने के हेतु कहें गये आर््समाज सम्बन्धी कुछ शब्दों 
का भी घोर प्रतिवाद किया था । क्या आव नहीं जानते कि यह सब कुछ 





पर । प्रदि ऐसा 
मालब्रीय जी मी तो मुस्लिम पोषक 
ग्री से प्रथक्‌ हो गये थे?! तब उनको ग्राप 





नीति से नाराज होकर गः 
क्‍या कहेंगे ? 

कितने ही नुसलमानों ने मूर्तिपुजा तथा अवताशबाद के शास्त्राथो में 
पौराशिकों के विरुद्ध व्यवस्था दी । उनको श्राप क्‍यों छिपाते हैं । कोट भद्द, 
में सरदार राह्फा खान आनरेरी मजिस्ट्रेट ने प्रवत्तारवाद के शास्त्रार्थ में 
मध्यस्थ बन कर मेरे पक्ष में निंय दिया था और 4० श्री कृष्ण शास्त्री के 
विरुद्ध श्रपता लिखित निर्शांव घोषित किया था। यह शास्त्रार्थ पुस्तक रूप 
में छापा गया था। उसमें सरदार रांझा खाव का निर्णय भी छपा था। भोक 
उतरा जिला डेरा गाजी खान के शास्त्रार्थ में श्री मुहम्मद कफी ने मियोग के 
शास्त्रार्थ में मेरे पक्ष में घोषरता की थी। तथा वहां की सनातन धर्म सभा के 
प्रधान हकीम टेकचन्दजी ने भी झार्यंसमाज को विजयी घोषित किया था । जिससे 
पौराणिक विद्वान्‌ रात में ही वहां से भाग खड़ा हुआ । सालवन जिला करनाल 
के दोनों शास्त्रार्थों में पं० माधवाचार्य की पराजय श्रोर आर्यंसमाज की जीत 
घोषित हुई थी । इसी अकार धुनौंदा (महेश गढ़) में संस्कृत के लिखित शास्त्रार्थ 
तथा हिन्दी के शास्त्रार्थों में प० माधवाचार्य की पराजय और श्रार्य समाज की 
जीत हुई थी । भ्रन्य अनेक शास्त्रार्थों में पौराशिक पंडितों को प्रार्यसमाज के 
आगे पराजित होना पड़ा। यह सब प्रमाण मी पुस्तकों और तत्कालीन 
समाचार पत्रों में भरे पड़े हैं । इनसे आंखें सूद लेना न्याय नहीं है । 

शास्त्रार्थ शताब्दी समारोह सम्बन्धी पुस्तक में तो मूर्तिपूजा सम्बन्धी 
चर्चा ही चलानी चाहिये थी । विषयान्तर में जा कर गाली-गलोज से काम 
लेता आपके लिये शोमादायक नहीं था। रही नियोग की बात । जब पौरा- 
सिक पंडित चाहें, इस विषय पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आय समाज प्रति- 
समय समुद्यत है। आप एक दो विधर्मोी लोगों के तथाकथित विरोध को 
आर्य सप्राज के विरुद्ध उदालने के स्थान पर आर्य ऋषियों के इतिहास की 
साक्षी को निर्णय का आधार स्वीकारें तब तो बात बने । लीजिये कुछ 
उदाहरण श्रापकी सेवा में समुपस्थित किये ही देता हैँ । वेद महाभारत तथा 
दि धर्म नियोग को धर्म कहा है :-- 
7७ ॥ अ्रथवे ० श८।हे।१ 
पुरातन धर्म की पालना करतो हुई स्त्री को नियोग की श्राज्ञा है। 















3 कक »ह 
(६) इति धर्मों व्यवस्थित: । मनु> हा! २० 
नियोग घर्म है 
(३) तत्ते धर्म प्रवक्ष्यामि क्षात्र राज्षि सनातनम्‌ । 
प्रादि पर्व १०३२६ 
भीध्म ने सत्यवती से कहा कि में तुओे क्षत्रियों का समातन घर्म 
कहता हू जो नियोग है। 
(४) घर्ममुद्धिश्यकारणं |।४०॥ हृष्ठं हां तत्‌ सनातनम्‌ ॥॥४१॥ 
आआरदिपर्व १०५।४०,४१ 
नियोग सनातन घर्मं है जो हृष्ट है। 
ऊपर के भी प्रमाणों में तियोग का प्रकरण चल रहा है। नियोग की 
चर्चा में ही सर्वत्र इसे धर्म कहा है । 
(२३) नियोग ग्राज्ञा से होता है 
अ्रन्यमिच्छस्ब सुभगे पति मत्‌ । ऋ० १०१०१० 
इस मन्त्र में वेराग्यवान्‌ पति अपनी स्त्री को प्रन्य पति से सन्तान प्राप्ति 
की श्राज्ञा दे ऐसा विघान है । 
मल्नियोगान्महाबाहो धर्मकतु सहूसि । श्रादि पर्व १०३१ १ 
सत्यवती ने भीष्म को अंबिका तथा अंबालिका में नियोग की श्राज्ञा दी 
उनके इन्कार पर मह॒षि व्यास ने नियोग द्वारा दोनों में छृतराष्ट्र और पांडु 
को पैदा किया । 
इसी प्रकार से महाभारत प्रादि पर्व में मह॒षि व्यासजी से लियोग का 
विस्तार पूर्वक वर्णात किया है। 
अधुतां य्रुबंनुज्ञातों देवर:परत्रकाम्यया, सविडो बा सगोचों वा घृताभ्यक्त 
ऋतावियात_॥ गरुडपुरारा आचाराध्याय ६५१६ 
गरुड़ पुराण के इस श्लोक में नियोग की स्पष्ट श्राज्ञा है कि गुरु को 
श्राज्ञा से सर्पिड अ्रथवा सग्रोत्र देवर घृत से छुपड़ा हुआ होकर पुत्र कामना से 
पुत्र रहित स्त्री में ऋतुगमन करे । 
(२४) नियुक्त पति 
श्रायंजाति के महापुरुष सदेव झ्रापदू वर्मख्य से नियोग धर्मा का पालन 
करते रहे हैं । देलिये:--- 
(१) अंबिका अंबलिका के निश्क्त पति मह॒वि व्यास हुए, पांडू 
तथा घुतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई । 


|.) 
(२) माद्री के नियुक्त पति अ| 
उत्पन्न हुए । आदि पर्व १२३।१६ 
(३) कुस्ती के नियुक्त पति घर्म-बायु तथा इन्द्र हुए | घर्मा से युचिष्ठिर, 
वायु से भीम और इन्द्र से अजु न पेंदा हुआ । तथा सूर्य के समा- 
गम से कर्ण पैदा हुआ । महामारत में सूर्य के साथ समागम का 
शब्द भी लिखा है :-- 
संगमो सम । श्रादि पर्व ११११३ 
(४) द्रोपदी के पाँच पति एक साथ होना सनातन धर्मयों के लिये 
बहुत बड़ी ग्राजमाईश है । देखो आदि पर्व ६३१२२ 
) गौतम की स्त्री जटिला के सात पति ! आदि पे १६६।१४ 
(६) मुनिजा के दस पति। भादि पर्व १६६१५ 
) दिव्यादेवी के २१ पति | धझपुराण भूमि खंड ८५५६६ 
यहू सब मरते जाने के कारण हुआ / 
(२५) महात्मा गांधी की प्रशंसा 
महात्मा गांधी जी ने भ्रपनी पोती भर श्री महादेव देसाई की बहिंत के 
विवाह संस्क्रार पर उनको जो उपदेश दिया उसका सार यहां दिया जाता हैः- 
यदि सम्हान की श्रावश्यकता हो तो धर्ममावना से विवाह करना 
श्रावश्यक है । मोग-विलास के लिये किया गया विवाह तो केवल व्यमिचार 
है।* न] 
तुम्हारा सारा संस्कार पवित्र भ्रग्ति के सम्मुख हो, तुम्हारे प्रन्दर जो 
भी कामवासना हो उसे यह पवित्र अग्नि भस्म कर दे ॥***** १००१९ 
मैंने महाभारत में जो कुछ पढ़ा है मुक पर तो उसका दिन प्रति दिन अधिक- 
से-प्रधिक प्रभाव यड़ता जा रहा है । इसमें व्यास के नियोग करने का वर्णन 
है । ब्यास को सुन्दर नहीं बताया गया । प्रत्युत वह तो सर्वथा विपरीत थे । 
देखने में वह कुरूप थे । प्रेम दिखाने के हाब-माव नहीं बताए गये । भोग से 
पूर्व उन्होंने अपने सारे शरीर पर वी चुपड़ लिया था। उनका यह कार्य 
विलासभाव पूरा करने के छिये नहीं, सम्ताव की इच्छा से किया गया था। 
समन्‍्तान की इच्छा तो स्वाभाविक है । और जब एक बार यह इच्छा पूरी हो 
जाय तो ब्रह्मचारी रहना चाहिये | मनु ने भी पहिली सन्‍्तान को घ॒र्मं से और 
पश्चात्‌ की सन्‍्तान को कामदासतः से बताया है । 
ब्रा गजट लाहौर : ५ मई १६४५ पृ० ७ 


४ हुए, नकुल तथा सहदेव 








( अब ) 


पर झुभविवाह का झादर्श बड़े मामिक शब्दों 





! ती जी महाराज ने अपने एक पत्र में लिखा था कि 
नियोग करने वाले स्त्री पुरुष दो से अधिक सन्तान उत्पन्न करें तो यह दुराचार 
माना जाकर दंडनीय होगा । अतः ऋषि के प्रति श्रापके शब्द स्वंधा भिथ्या हैं। 

सत्याथे प्रकाश में भी लड़का गोद लेने का विधान लिखा है। नियोग 
को अन्तिम झबस्था माना है । जिसकी थआाज्ञा राष्ट्र और समाज के अधीन है। 

(२६) नहूले पर दहला 

स्वामी केशवपुरी की पुस्तिका श्रसामयिके, अनुपयुक्त और श्रान्तियों से 
भरपूर है। उनमें साहस होता तो बेद मल्त्रों द्वारा ईश्वर की मूर्ति और 
उसकी पूजा का विधान सिद्ध करते । वह अपने प्रसंग से बाहिर चले गये हैं। 
भ्रम्यथा मूर्तिपूजा के प्रकरण में नियोग का प्रकरण लाने का क्या काम था ? 
स्वामी केशवपुरी महात्मा गांधी को प्रमाण मानते हैं। उन्होंने तो नियोग 
धर्मा को झापडर्मा मानकर सन्‍्तान प्राप्ति के लिये इसका समर्थन किया है। 
प्रमाण भी महर्षि व्यासजी महाराज के नियोग करने का दिया है। सनातन 
घ॒र्मा तो महर्षि व्यासजी को श्रपना आलादर्श मानता है अतः श्र नहले पर 
दहूला का सारा नशा उतर जाता चाहिये। जबकि वेद, धर्मा शास्त्र तथा 
पुराण सभी नियोग के श्रापद्धर्म होने के समर्थक हैं। 

अपनी पुस्तिका में स्वामी कैशवपुरी ने एक शीर्षक यह भी दिया है कि:--- 

क्या पुराण चंडूखाने की गप्प हैं ? मुझे बड़ा शोक है कि लेखक महोदय 
श्रपते ही घ॒र्म' पुस्तकों के सम्बन्ध में ऐसे भ्रपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं 
तो उस श्रनोखी सभ्यता का प्रतिवाद करता हूँ। चाहे पुराणों पर मेरा 
विश्वास कुछ भी नहीं । किस्तु किसी भी ग्रन्थ का नाम लेते हुए ऐसे शब्दों के 
प्रयोग को मैं सम्यता नहीं मानता । पौराणिक भाईयों को भी इन शब्दों 
का प्रतिवाद ही करता चाहिये । जगद्गुरु शंकराचार्य ने श्रपने झ्राशीर्वाद का 
पात्र ऐसी पुस्तिका को समझा जो महंषि दयानंद ज॑से माने हुए श्रार्यजाति 
के महापुरुष को गालियाँ देने के साथ २ पुराणों के लिये भी ग्रपशब्दात्मक 
शीष॑क से अपनी सम्यता का प्रमाण दे रहे हैं। मानना चाहिये कि जगद्गुरू 
से भूल हो गई है । अन्यथा इस पुस्तक में गाली देने और आान्तियों के झति- 
रिक्त और कुछ नहीं । मैं आशा करता हूँ कि सनातन घर्मी भाई मेरे साथ 
स्ंधा सहमत होंगे । 





इस शीर्ष र के ग्रावीन स्वामी के पुष्ठों में यह सिद्ध 
करने का यत्न किया है कि सक्िणी का माई रुक्‍मी मोहबरश रक्मिणी के 
विवाह में पशु हत्या के साव-्साथ एक लाख गास मारने की प्रस्तावना अपने 
पिता राजा भीण्मक के सम्मुख प्रस्तुत करता है। किन्तु राजा से इस 
प्रस्तावना को स्व्रीकार नहीं किया । अ्रतः यह केवल एक मोहापन्न व्यक्ति 
की ही बात है। किन्तु पुराण में तो यह भी लिखा है कि-- 
एतेषां मांस पक्‍व॑ च भोजनार्थ च कारय ६२ 
हिज प्रस्थापयामास द्वारकां कद 
राजा संभूतसंभारो बभूव सत्वरं मुदा। 
सिमस्त्रण च सर्वत्र चकार च सुताज्ञया ॥६१ 
ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म ख० ४, अध्याय १०५, श्लोक ६२-६४ 
इस प्रमाण में राजा के प्रसन्न चित्त होकर रुक्‍मी की बताई सर्व सामग्री 
जुटाने का बन है। तथा द्वारका में ऋृष्णाजी को बुलाने के ,हैतु एके द्विज 
भेजने की चर्चा भी है। श्रतः स्वामी केशव पुरी का दस पृष्ठों का परिश्रम 
व्यर्थ गया है जिसमें वह पुराण का एक शब्द भी प्रस्तुत नहीं कर सके कि 
रुकी की प्रस्तावना को राजा वे नहीं माना। अतः पुराणों को वेद विरुद्ध 
मान लेने में ही श्रायं जाति का उद्धार सम्भव है, भ्रन्यथा नहीं । 
(२६) इक्के की जीत ; 
ताश के खिलाड़ी दहले पर एका की जीत की सर्वोपरि स्वीकार करते 
रे बेल का अ्रनुमोदक ते होने के कारण इक्का का अभिप्राय 
हैं । शेष सब का परिणाम आर्यजाति की फूट है । 
एसना से ही इक्का - एकता संभव है। बस संसार 
में इक्का ८ एकता की ही जय है ! एकता एक परमेश्वर की उपासना का 
फलरूप में परिस्याम है। अमेकविध देवी-देवता की पूजा का परिणाम 
फूट है । इस सत्य को मागवत महापुराण में भी स्वीकार करते हुए लिखा 
है कि-- 


मे पूरे इस 





















सहास्मय्तनी तीर्थोनि न देवा सुच्छिलासया: ! 

ते पुनस्त्युदकालेन. दर्शनादेव.. साक्षद: ॥६९ 
नार्तिन सूर्यों न च चन्द्र तारका न चुर्जलं खंश्वसनो5थवाड सन: । 
उपासिता भेदकृतो हरत्त्यथं, जिपश्चितोध्वस्ति मुहूत्त सेबया ॥१२ 








कुशणपे त्रिच 5: भोस इज्यछी: । 
: सलिलेन कहिचिज्जनेप्याभिह्वंथु स एवं गोखर: ॥१३ 
भागवत पु० १०६४।११-१३ 
जलमय तीथ नहीं होते, मट्ठी और पत्थर के बने देवता नहीं होते । यह 
दीबकाल तक पूजने से मी पवित्र नहीं बनाते, साथु लोग दर्शन मात्र से 
पवित्र करते हैं । 
अग्नि, सूर्य, चन्द्र, तारे, भूमि, जल, झाकाश, वायु, वाणी, मन आदि 
की उपासना से पाप नष्ट नहीं होते । यह भेदकृत - फूट पैदा करते हैं। इन 
की उपासना का परिणाम फूट है। विद्वाब तो मुहूत्त भर की सेवा से प्रसन्‍न 
होकर पापनाश का उपाय बताते हैं । 
पाप नाश का उपाय बताना चेतन विद्वानों के उपदेश से ही सम्भव है । 
जड़ देवी-देवताश्ों में यह शक्ति नहीं ! 
बातपित्ताकफात्मक शरीर में जिसकी आत्म बुद्धि हो, स्त्री आदि में 
जिसकी स्वदुद्धि हो, भूमि के बने पदार्थों में जिसकी उपास्य बुद्धि हो तथा 
जल में जिसकी तीर्थ बुद्धि हो वह कभी भी ज्ञानी पुरुषों में नहीं प्रत्युत वह्‌ 
तो गोखर है । 
यावन्‍्न बेद सुहृदि सर्बमूतेष्वस्थितम्‌ू ।. भागवत ३१६।२५ 
जब तक मनुष्य सर्वव्यापक परमात्मा को शुद्ध हृदय में नहीं प्राप्त करता 
तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । 
यह भागवत पुराण के त्रमरण दिये हैं। देवी भागवत पुराण में मूर्ति- 
पूजा को ग्राधुनिक भौर बुद्धकालीन बताते हुए लिखा है कि--- 
प्राप्त कलावहह दुष्टतरे च काले, न त्वां भजन्ति सनुजः ननु बंचितास्ते । 
धूर्लें:. पुराणचतुरेहरिशंकराणां सेवापराश्चावहिता निर्मितानाम्‌ ॥। 
देवी भागवत ५१६ 
हे देवि ! दुष्टत्र कलि काल झा जाने पर मनुष्य तेरी पूजा नहीं करते । 
पुराखचतुर बूर्तों से बनाये गये हरि, शंकर श्रादि देवों की सेवा में मनुष्य 
तत्पर हो गये हैं। 
देवीं संपूजयामास यत्यसादाद्धतो रिषु: ।६२ 
पद्मरागमर्यी मूर्ति स्थापययासास वासव: ।६३ 
ज्रिकालं महूतों पूजां चक्र: सर्वेपिनिजंरा: । 
तदाप्रभू ति देवानां श्रीदेवी कुलदकतम्‌ ।६४ 





(६: ०) 
दिए्णू तिभुवनक्ष द्ं पूजयामास बासबः 7६५ 
देवी मामवत ६॥६।६२-६५ 
इन्द्र ने देवी को पूजा की जिसकी कृपा में शत्रु को मारा। श्रतः हीरे 
पन्‍नों से जद्धित देवो की मूर्ति इन्ध ने स्थापित की । समस्त देवता तीन काल 
की मूर्तिपूजा करने लगे, तब से देवी ही देवताओं का कुल देवता भाना जाने 
लगा और इन्द्र ने तीन लोक श्रेष्ठ विष्णु की पूजा भी की । 

बुद्धकाल में ही इन्द्र के इस मू्ति-पुजन का श्राज्यान है । क्योंकि लिखा 

है कि :-- 
बृत्र' छलेन विशस्त' सुनिभिश्च प्रतारितम्‌ । 
बेदप्रमाणमुत्सुज्य स्वीकृत सौगतंमतम्‌ ॥ देवी भागवत ६॥७।२८ 
इन्द्र ने मुनियों से ठगे गये बृत्र को छल से मारा और वेद के प्रमाण को 
छोड़कर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया ! 

श्रतः अनेकविध मूर्तिपूजा का परित्याग करते हुए इक्‍्का ८ एक परमेश्वर 
की उपासना से सच्ची एकता प्राप्त कर वैदिक धर्म की जय ध्वनि से हीं 
संसार का भला है ! 

(२८) भारतीय-संस्कृति 

जड़ देवी देवों की पूजा भारतीय संस्कृति कदापि नहीं । इसकी साक्षी 
सनातन धर्म के प्रस्चिद्ध पौराणिक विद्वाद्‌ काशी विद्वद्‌ परिषद्‌ के पूवे प्रधान 
म० भ० पंडितराज श्री गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरी अपनी भारतीय संस्कृति 
नामक पुस्तक में दे रहे हैं ।॥ जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित 
की है । श्री रामनाथ “सुमन साहित्य मन्त्री ने इस पुस्तक के प्रकाशकीय में 
लिणा है कि-- 

“पण्डित गोपाल शास्त्री दर्णः 
प्रतिनिधि ही नहीं, उसके प्रामाणिक ले 
यह पुस्तक भारतीय-संस्क्ृति के सभी पः 
प्रवेश करने की प्रेरणा भी देती है ४” 

इसी पुस्तक की भूरी २ प्रशंसा श्रीयुत कमलापति त्रिपाठी ने भी की है। 
इसी भारतीय संस्कृति में जड़ देवी-देवों के दर्णनों और पूजा का घोर खंडन 
करते हुए लिखा है क्रि-- 
सी से आज मारत में देवों की ही नहीं मनुष्यों की भी 
| में पवरा कर तरह-तरह के बन्दिश करके मूखे हिन्दुप्नों, 





'शरी भारतीय-संसकृृति के श्रादर्श 
के एवं गंभीर विद्वान हैं। उनकी 
यों पर पूर्ण प्रकाश ही नहीं डालती 



















सनातमर धर्मावलम्बी ही कर 
स्त्रतंत्र भारत में यह पाप, छल, कपट, दम्भ नहीं था, अतः अब पुन्र; भारत 
के स्वतंत्र होने से परात्रीनताकालीन यह पाखण्ड बिल्कुल बँद होना चाहिये । 
घर में सास, ससुर, पति, सन्‍्तान रोगी तक का झनादर कर हमारा स्त्री- 
समाज मन्दिर में ग्रवश्य जायगा । घर में खाना नहीं । पोष्य वर्ग भूखों तड़प 
रहा है, पर हमारा सतवातत वर्मी क्रिसान कर्ज लेकर ग्रहण में काशी, मकर 
और कुभ में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जेव या नासिक अवश्य जायगा | यह घर्म 
नहीं घर्माभास है ।"***“आज हिन्दू समाज इन्हीं पापों से जर्जरित हो रहा 
है। जिस धम्मंध्वजिता का मनु ने निषेध किया है, उसी का सत्र प्रचार 
है।” *“8०- ६६ 
“मेले में गु डों, बदमाशों को कुकृत्य करने के लिये मौका मिलता है । इन 
मेलों की दुर्देशा! अ्रवर्णानीय है । यहां बीमारी फंलती है, हैजा होता है, कुछ मरते 
हैं, कुछ भाग कर गांव में, देहातों में बीमारी लेते जाते हैं ।*** '*“ठौक ही है । 
पाप का फल तो रोग शोक परिताप होता ही है । ऐसे ही हमारे समाज में 
धर्म के नाम पर प्रधमे फल रहे हैं। इन का जड़ मूल से विनाश होना 
चाहिये, तब मारतीय-संस्कृति का विशद स्वरूप दीख पड़ेगा ।*"' “उनकी 
मूर्ति बनाकर उस पर फल, पानी, पैसा फैकता, यह तो भूसी कुठना है। 
“**“*'भगवद्‌ गीता की मूर्ति बना कर उसकी पूजा कोटि जन्म तक करने 
वाला क्‍या गीता से कुछ लाम उठा पावेगा ? कया भारत माता की मूति 
पूजने से भारत स्वतन्त्र हुआ है ? शास्त्रों में तो कहा है कि--- 
मुर्खाणां काष्ठपाषारो बुधस्थात्मनि देदता: ॥। 
काण्ठपाषारा में तो मूर्खो के देव रहते हैं। पंडित का तो आत्मा ही 
ईश्वर है ।" भारतीय संस्कृति पृ० ६२, ६३ 
अं सर्वेषु भूतेष्‌ भूतात्मावस्थितः सदा । 
तमविज्ञाय सां सत्य: कुरुतेईर्चाविडंबतस_ !। 
यो माँ सर्वेष मृतेयु सन्‍्तरास्पानमरिश्दरणु 
हिल्वार्चा' भजते सोह्याद्‌ भस्मस्येव चुहोति सः ॥। भागवत पु० 
जब मैं सभी भूतों में विद्यमान हूँ ठो उन भूतों को छोड़कर मूर्ति में मेरी 
पूजा करना तो विडम्बना मात्र है। जो सभी भूतों में रहने वाले मेरा भ्नादर 














: अर्म मे हवन करता 
जे महरेत में इश्यूर पूजा 
पूजा का विधान 24 प्राजकल ईश्वर 
ग्र्थ ही नही है निर्वंक भसी झूदना हो श् 

7रतीय सरक्ृति पृ ६३ 











पुजा देव-दर्जनन का झुछ 








“यों ही आ्राजकल इस्टापूर्त का ह्थख्य भी दूषित हो गया है। तालाब 
एवं मन्दिरों का जीसोंद्धार नहीं न होस्ट नये-तयें देव मन्दिर बतते चले 
जाते हैं। कच्ची उम्र के साथु रुस्पासी बहुत हो रहे हैं। यह ग्न्रर्मा है, पाप 
है । इस्हीं भावों का प्रदर्शन ऊपर कराया गया है । देखियै--* 

“एक ही परमात्मा का इस्द्र, वरुण, अग्नि, यम, विवस्वान्‌ प्रभृति नाम 
है ।!! पृ० ६४ 

“विवाह संस्कार युवावस्था में शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार 
कर के हुआ करे । यह एक श्रक्रार की सामाजिक प्रतिज्ञा करा कर दम्पति- 
बरण की विधि रखी जाय | जैसे-- 

कुल-देश-समाजामां सेवामेव करोम्यहस्‌ । 

ग्रार्यमर्थादया त्रीरित शोधयिष्ये ऋशानि वे ॥ 
समाज की सेवा के निमित्त एवं आर्य मर्यादा के 
से की इच्छा से इस आश्रम में प्रवेश करता हूँ । 
प्र गर्भावानादि सोलह संस्कारों के लिये राज्य 
दैडानिक रहस्य समी को समभाए जायें। 

कं पदव के सभी नियमों की 

राज्य की ओर से सन्‍्तति शास्त्र 
*“' समाज की व्यवस्था परिस्थिति 
7०” इत्यादि समप्टिवाद के लिखे 
प्रार्थडा गृह के नाम से चाहे 
शाल हो, जिसके चारों ओर 
इ के रूप में हमारा देव- 
ल्दिर तो देव मम्दिर नहीं रह 
गे हैं। तथा स्त्री, शूद्र 
थार हो गग्ने हैं ।” 
संस्कृति पृ० १०२, १०३ 


























उपासदार्न्माः त्िः 


बाग हो, बेदी है: 
मन्दिर दोना चाहिन : 
गये हैं। बेती शुड 
और द्विज बन्चु 











(० पड 

पं० गोपाल शास्त्री ने अन्यत्ष अपने लेख में पशु यज्ञों का खंडन करते 
हुए महपि दबानंद के वेद भाष्य को प्रामाणिक मानकर सायरा, उबठ और 
महीघधर के अर्थों का खंडन किया है। अत: यदि प्रार्यस्तरमाज के आस्तित्व से 
सनातन धर्म का इसी प्रकार से सुधार होता जाय तो यह घाटे का सोदा नहीं 
किन्तु इस की गति बहुत बीमी है । द्र तमति से सुघार की आवश्यकता है । 
संसार में श्रार्यजाति ने जीवित रहना, भ्रागे बढ़ना और “क्ृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 
के जयधोप को साकार रूप देकर सारे संसार को आये बनाना है तो सनातन 
घर्म का सुधार शीघ्र-से-शीघक्र करने की आवश्यकता है । 

पं० गोपाल शास्त्री ने भारतीय संस्कृति में काम शास्त्र (सम्तति शास्त्र) 
की शिक्षा गृहस्थजनों के लिये श्रावश्यक मानी है।इस शिक्षा को पूरे 
पवित्रता के साथ झाद्य शंकराचार्य और मह॒थि दयानंद सरस्वती जैसे परम- 
योगी ही शास्त्रीय विधि के अनुसार बता सकते हैं। यह निविवाद है । यह 
सारा विवाद देव दर्शत के नाम से भारतीय-संस्कृति में वर्णित कर के १० 
गोपाल शास्त्री ने इसका घोर खंडन किया है। 

(२६) मूर्ति पुजा से फूट 

अनेक देवतावाद का परिसण्तणाम फूट है॥ जिनके उपास्य अनेक होंगे । 
उन्तें एकता की तलाश मृगमरीचिकावत्‌ है। श्रनेक देवतावांद के कारण 
पुराणों में फूट का बीज बोया गया है। जो भारतवर्ष में सबसे प्रधिक है । 

देवी भागवत में देवी को परमात्मा मानकर शेप सबकी निन्‍्दा को है। 
भागवत का आराध्यदेव क्रष्णा है । शिवपुराण में शिव की पूजा का विधान 
बताकर ब्रह्माजी की गत बनाई है। भविष्यपुराण में सूर्य की पुजा का विधान 
और ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसके दास बताये हैं । 


शिवमहापुराण में लिखा है कि विष्णुजी बेठे हुए थे क्रि ब्रह्माजी 
श्रागये और कहने लगे कि:--- 

आगतं गुरुमाराध्यं हृष्ट्वा यो हृप्तवच्चरेत्‌ | 

द्रोहिएस्तस्य सुढस्य प्रायश्चित्त विधीयते (! 

शिवपुराण विधेश्वर सं० १ भ्र० ६७ 

पूज्य गुझदेत को आवा देख कर भी जो श्रसिमानीदत्‌ आचरण करे । उस 
मूढ़ द्रोही का प्रायश्चित होता चाहिये । 

तब बिष्णु जी ने कहा कि:-- 

मम्तामिकमलाज्जात: पुतर्त्व माषसे दूथा ॥8/॥॥ 


प्रहमेव बरों ने विमन प्रभुच्ट चने 







व प्रकार ब्मा 
दा कहने हुए लग पट ५ 
प्राम करने लगे । 
तब उवोटिसंय 
ऐर ब्रह्मा हँस बलकर इ इन 
इत्युक्त्वा छूकर तनु वि! 

तथा बह्मा हंसतपुस्तब्न्त बोकिलु ब्यों ४३८ 
शिव पल कि. * कर 





आकाश में जाते हुए बच्चा ने 
गवाही देना ! उघर धिए्णु भ॑ 
हा कि मैंने उस स्तंभ का अग 
तब बिष्युजी ने हमे 02] 
किया । 












जी ने छुड़ा दिया | एन: 
नांतस्ते सत्कृति' 
रेरे केतक दुष्टस्त्थ शद 
पुजास्वितः परम ॥१५ 7 
है ब्रह्मजी ! ग्रत्र न 
हे केतक तू दुष्ट ग्रौर ८ / । ७ प 
प्रेम भी तेरे पृष्व में व :घगा । 











हे 2 हा नहीं 2 थिग 





पघाज मे एजीस मरा 





इसो प्रकार भावध्य बरागा मे 
मृष्टिकतों द्वोने का सिनाव िया ग्रोर प्रस्प /४' गये 


या, 405, महाईब लोगों ले 
तब सोनी ते घूर्ध की 
स्व ठी। $ साममन्य श्राप! दिया । ४ 





पूजा की ओर सर 





है डे: है 
श्रपश्यंतो मिथस्ते निषण्णा क्ष्मातले विभो॥ 
आरमन्ति हि ये चान्ये ते दिवाकरमास्थिता: ॥| 
भविष्य पु० ब्ह्मापर्व १ झ्र० १५३११ 
एवं ब्रह्मादयों देवा पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 
शक्तिमन्‍्तो बसृबुस्ते सर्मादीनां प्रवर्तने ॥। 
इन दोनों श्लोकों का भाव ऊपर लिख दिया है| इसी प्रकार भागवत 
पुराण में बिष्णु जी की महिमा और शिव, ब्रह्मादि देवताओं को विष्णु की 
आज्ञा में चलने वाला कहा है :-- 
प्रोतानसीब द्विपदे चतुष्पद: ॥ भागवत ६॥१५ 
शिवलिंग महिमा 
शिवलिंग सपुत्युज्य योउन्यां देवतामुपासते । 
स्‌ राजा सहदेशेन रौरवं नरक ब्रजेत ॥ 
लिग पुराण उत्तर खंड अ० १२३५ 
पाथिवं शिरवलियं च विश्नो यदि न पूजयेत | 
स॒ याति नरक घोरे शूलप्रोत सुदारुणस्‌ |! 
शिवलिंग पुराण बि० झा० १६।२६ 
शिवलिंग को छोड़कर जो अन्य देवता की उपासना करता है बह राजा 
देश सहित रौरव नामक नरक में जाता है । 
ब्राह्मणा यदि पाथिव शिवलिंग की पूजा न करे तो वह कांटों से सने घोर 
नरक में जाता है । 
शिवलिंग निन्‍्दा 
“*******सूें बिप्रस्त कोत्तम: । 
शिवलिगाचनरत: शिवविप्रस्तु मिन्दित: ।॥ 
भविष्य ० मध्यम पर्व अ० ५5८ 
सूर्य में उपासक विप्र ही उत्तम है । शिवलिग्राचंन रत शिव वित्र निदित है। 
इसी प्रकार पुराणों में यत्र तत्र सत्र परस्पर देवी-देवताश्रों की फूट के 
परिणाम में उपासकों की फूठ का वर्णन है । 
द्राद्धि पंकजावस्पर्शनं बरस । 
(३०) एकेश्वरवाद 
वेदों में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है । और ग्रनेकेश्वरवाद का खंडन 
है को घोरास्त्रकार रूप नरक का कारण बताया है । 





| ० ४ न. 
ज्ाचिदवत्यद्िि शंसत सखायो मारिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणण सचासुते मुहुरुक्था च शंसत ॥। ख० ८५। श्र 
हे मित्रों ! अन्य की उपासता मत करो तथा अन्य की स्तुति करके मत 
मरो । एक मात्र ऐश्वर्यशाली, सुखबर्पक प्रश्चु के साथ थुर्क्त होकर बार २ 
उसकी महिमा का प्रशंसात्मक गान करो । 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तुडू चच्धमा । 
तदेवशुक्न तद्ब्ह्म ता श्राप: स प्रजापति: ॥। यद्भु० रेर।९ 
बह ईश्वर अस्ति आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, बह आप: और प्रजापति 
नामों से प्रसिद्ध है। मेह सब नाम परमात्मा के हैं ! वह परमात्मा! सबसे बड़ा 
है । प्रकाशस्वरूप है । अखंड है । गतिदायक, आलह्लादक, शीघ्रकारी सर्वेव्या- 
पक और प्रजापति है उसकी उपासना करो ! 
सर्वे निमेषाजाजिरे विद्युत: पुरुषादधि ४ 
सैनमू ध्वं न तिर्यच्नं न मध्ये परिजग्रभत । यु ३२२ 
सब निर्मेषादि कालावयब उस प्रकाशस्वरूप सर्वेव्यापक श्र से प्रगठ 
होते हैं उसको कोई भी ऊँचे. नीचे, मध्य में नहीं पकड़ सकता बयोकि निराकार 
होने से उप्त का अपना कोई अवयव नहीं अतः उसका ऊँच, नीच, मध्य भाग 
भी नहीं हे । 
सतस्य प्रतिमास्ति यस्थ नाम महद्यश: । 
हिरष्यगर्श इत्येष मा मा [हिसीदित्येषा यस्सान्त जातः इत्येष:; ।। यजु० ३२।३ 
उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। जिसका नाम-नमन बहुत बड़ा 
यशंदायक है । उसकी उपासना हिरण्यगर्भ आदि मन्‍्त्रों से होती है । 
यस्य नाम महँद्यशः | बज्चु० रे२।३ 
तज्जपस्तदर्भभावनम_॥। योग 
परमेश्वर का नाम जपन, उसका चिन्तन ही ताम स्मरण है । उसकी 
प्रतिमा--मूर्ति कोई नहीं है । 
अत: काशी शास्त्रार्थ में ऋषि दयानंद जी महाराज ने यही वेद मन्त्र 
काशी विद्वस्मण्डली के सम्मुख समुपस्थित किया था । जिसका उत्तर काशी 
मण्डली से व बन पाया था। आज भी वही स्थिति है कि बेदों में ईश्वर की 
घजन विधान कहीं भी उपलब्ध नहीं है । इस तथ्य को काशी 
ब्धान प० गोपाल शास्त्री जी ने मुक्त कंठ से स्वीकार कर 
न्होंन अपनी भारतोय-संस्क्ृति नामक पुश्तक में स्पष्ट रूप 













है 5, 
से स्त्रीकार करते हुए मूति पूजन का खंदव और ईश्वरीपासता का सण्डन किया 
। झतः ऋषि दयानंद और ग्रायेसमाज ज। | 

काशी शास्त्रार्थ समारोह शताब्दी में काशी का कोई बिद्वान्‌ मूतिपूजा 
के समर्थन में नहीं झ्राया । देहली से प० माववाचार्य वहां जाकर एक मन्त्र भी 
मू्तिपूजा के पक्ष में उपस्थित न कर सके । 

(३१) सूर्तियुजा अवेदिक है 

म० राधाकृष्णा जी आराय॑ समाना निवासी के श्रार्य गजट में प्रकाशित एक 
लेख पर डाक्टर आशुतोप (प्राचार्य) ने अवध चेतना प्रतापगढ़ १६६९ के 
विशेषांक में मूतिपूजा को वेदों का अनादि सिद्धान्त सिद्ध करने का विफल 
प्रयास किया हैं । उनको विफलता इससे सिद्ध कि आपने इन शब्दों में स्वीकार 
कर ही लिया कि-- 

“न तस्य प्रतिमा अस्ति” बेद का यह बचन सर्वथा सत्य है । कारण कि 
जो परमेश्वर निराका र, साकार, सर्वेव्यापी, सबं रचयिता है उसकी वास्तविक 
मूर्ति कौन बना सकता है ? कसे बना सकता है ? 

अवध चेतना १६६६ पृ० ४३ 

इस संदर्भ में ग्रापने तो गजब ही कर दिया कि ईश्वर कों निराक्षार के साथ 

साकार मानकर भी लिख दिया कि उसकी मूर्ति कोई भी मनुष्य किसी प्रकार 

से नहीं बना सकता । तब तो मूत्तिपूजा का प्रश्न ही नहीं उठता। पुनः भ्रापको 
इसका मोह क्‍यों है | श्रापके उद्बृत बेद मन्त्र में भी साकार शब्द नहीं है । 

पुनः इस मोह को इसी संदर्भ में स्पष्ट करते हुए आपने लिखा है कि-- 

“साथ ही यह तथ्य भी उतना हो सत्य है कि जगत्‌ की कोई भी वस्तु 
उसकी प्रतिमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मूर्तिपूजा को बेंद विरुद्ध 
कहने वाले विद्वानों की बुद्धि पर तरस श्राता है। जिस बेद में वनस्पति, 
ओषधि, वृक्ष, पशु, पक्षी, भौतिक तत्व, शक्ति, इन्द्र, वरुण, कुबेर, विध्ण, 
शिवादि की उपासना की वात कही गई है । वह वेद मूर्तिपूुजा का तिषेण 
कैसे कर सकता है ? उपयुक्त वस्तुएं एक प्रकार से प्रतिमा ही तो हैं ।” 

पृ० ४३ कालम २ 

डाक्टर झ्राशुतोष महोदय ने बेद आर्य विधि से पड़े होते तो इतना आमक 
संदर्भ त लिखते | वेदों में ईकवर को कहीं साकार न; ॥, और न हो वेदों 
में जड़ पदार्थों की उपासना का व हैं। जड़ पदार्थों का सदुपयोग करना 
ही बदाभिमत सिद्धान्त है! कार्यजगव्‌ की उत्पत्ति कारण प्रकृति से ईश्वर 


















( श& ) 
द्वारा हुई है। प्राथ ऋरणहप अक्रति को सत्ता से इन्कार क्यों कर रहे हैं जो 
बेद प्रतिवादित है । घड़े को कुम्हार की प्रतिसा मानना यही आपका तर्क है ? 
जब कि घड़े का उगदान कारण मिट्टी जगत में कर्ता से भिन्न मौजूद है। 
अतः बेद में भी ब्रह्म को प्राकृतिक पदार्थों और प्रकृति से सर्वथा भिन्‍त मानता 
है । देखिग्रे-- 
अ्रन्धन्तम: भ्रविशन्ति येडसंभृतिसुपासते ! 
ततो भूय इब ते तमो य उ संसुत्यांरता: ।। यजु ० ४०।६ 
जो लोग कारण रूप प्रकृति को उपासना करते हैं बहू घोरांघकार रूप 
नरके के मागी बनते हैं श्रोर जो लोग कार्य जग्रत्‌ के प्राकृतिक पदार्थों के 
उपासक हैं वह उससे भी श्रविक घोरतम अन्धकार के भागी बनते हैं । 
यह वेद की झ्राज्ञा है भ्रत: वेद में जड़ पदार्थो' की उपासना का स्पष्ट 
निषेध मौजूद है । झाप स्वशक्तिमा्‌ के श्रवो' को समभने में मूल कर रहे 
हैं । ईश्वर अपने गुणों के विरुद्ध कदापि कोई कार्य नहीं करता; ग्रतः यह 
मिथ्या है कि-- 
“यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो उसमें अवतार लेने का अभाव उसे 
सर्वशक्तिमात_ नहीं बनने देगा ।” अवध चेतना पृ० ५३ कालम २ 
सर्वव्यापक्त परमेश्वर का एकदेशयुक्त शरीर में जन्म घाररा करना 
असम्मव है और वदतोब्याघात का दोष भी है श्रत: त्रेद मगवाव ने युक्ति 
यही दी है कि-- 
स॒ परयंगाच्छु ऋमकायमतरामस्ताविरं झुडरपापविद्धन्‌ । 
यजु० ४०।८ 
वह प्रसिद्ध परमात्मा सर्वव्यापक है, वह अपने कार्यो' में किसी की 
सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। वह शरीर रहित है अ्रतः फोड़े-फुसी 
तथा नस-नाड़ी के बन्धन से भी सबंधा रहित है। वह शुद्ध स्वरूप है और 
पापों से युक्त कभी नहीं बन सकता । सर्वशक्तिमान का अर्थ अपने ग्रुणों के 
विरुद्ध काय॑ करना नहीं है प्रत्युत अनुकूल कार्य करना है। 
अत: आशुनोप महोदय आ्राय॑ विद्वानों की बुद्धि पर तरस न खाबदें प्रत्युत 
अपनी ही दुद्धि पर दया करें । 
वेदों में इन्द्र मित्र, वरुणादि कोई जड़ देव उपास्य नहीं बताये गये 
बरत यह मंब ईश्वर के भी गौणिक नाम हैं, जिसका अमार स्वयं वेद में 
ही है-+ 


० ) 
इन्द्र सित्र ८ थे दिव्य: सः सुपर्ण्णों गरुत्मान्‌ 
एक सद्‌ बिड्रा बहुब। बदन्त्यर्ति यम रू 







हहुः ॥ 
ऋ० ११६४४६ 
परमेश्वर एक है ! उसे विद्वान. लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम- 
मातरिश्वा आदि नामों से याद करते हैं । यह सब॒ उसके यौगिक ताम हैं। 
ईश्वर का लिज नाम केवल भ्रो३म है । यह अन्‍्यत्र बेंद में लिखा है । 
श्रब आपके प्रत्येक तक का उत्तर देना में अपना कर्तव्य समभता हूँ। 
इन हेत्वाभासों का नाम ही आपने विज्ञान रखा है । याद रखिये कि विज्ञान 
का नाम दे देने से ही मू्तियुजा वेज्ञानिक कमी भी नहीं मानी जा सकती । 
झ।प माता-पिता झाचार्य को मूर्तिमान्‌ मानकर उनके व्याज से वर्तमान जड़ों 
की उपासना को शास्त्रीय सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी झ्रापके 
आशुतोष होने मात्र का ही परिणाम है । 
स्पष्ट है कि माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की सेवा तो होनी ही 
चाहिये । क्‍योंकि वे इस सेवा के अ्रधिकारी हैं । सेवा स्प्रीकार करते हैं । उससे 
हृष्ट-पुष्ट होते और प्रस॒स्त होकर हमारा भल्ला करने में सामथ्यंवान्‌ होते हैं । 
किन्‍्तु जड़ पदार्थों में प्रलय काल तक भी यह चैतन्य विशिष्ट गुण कदापि 
ने आ सकेगा । 
मनु धर्मशास्त्र में माता को पृथ्वी को मूर्ति, पिता को श्रजापति की मति 
श्रौर आचार्य को ज्ञान की मूति कहकर उनकी सेवा का वर्रन किया है कित्सु 
जड़ पदार्थों का उपयोग तो उनके यथायोग्य प्रयोग में ही है। यही वेदों में 
बताये श्रौषध प्रसंगों का अभिप्राय है। झ्ापने आगे लिखा है कि--- 
भोजत, वस्त्र, धन, बान्य, पुस्तक लेखनी झादि यह सभी बस्तुएं मूर्तियां 
ही तो हैं। भला इनकी पूजा कौन नहीं करता ? ***१*** ये अक्षर, शब्द, 
वाक्य, मन्त्र, श्लोक, कविता, उपदेश आदि सभी तो कागज पर स्थाही की 
मूर्तियां हैं॥ फिर यूर्तिपुजा का निषेव करने वाले स्वयं क्यों इनक्री उपासना 
करते हैं श्रौर दूसरों को भी ऐसा करने के लिये विवश क्‍यों करते हैं ? क्‍यों 
चाहते हैं कि उनके शब्द या उपदेश --मूर्ति की उपासना अवश्य ही की जाय । 
अवध चेतना पृ० ४२ 
विज्ञान सामने आ गया है। आप पुस्तिकादि को 
हैँ तो आपके देवता भी मिट्टी की मूर्तियाँ माने जाकर 
के कदापि योग्य नहीं है। मोजन खाया जाता हैं, 


श्रो आशुतोप जी 
स्थाही की मूर्ति मान र/ 
ईएवर की झ ति कहलाते 
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बस्त्र पहने जाते हैं, घन घाव्य से पवाों का ही -विक्रय जहा है । इस प्रकार 
पुस्तक, लेबनी भ्रादि सभी अस्तुओं के द्वारा 'इिचा-लिखज्ञा श्रींदिे व्यवहार 
होता है । किन्‍्तु आ्रांखें बंद करके श्नौर इन प< रष्पादि चद्भ कर ईनके ध्यान 
से मोक्ष प्राप्ति और पाप क्षमा का सिद्धान्त कोई भी नहीं मादवा जैसा कि 
ग्राप मानते हैं। अतः भ्रापकी उपमा उपग्रेय के विरुद्ध है 

भ्रक्षर, शब्द, वाक्य, मन्त्र, श्लोक, कवि? उपदेश आदि सेभी ज्ञात के 
साधन है। अक्षरादि केवल चिह्न मात्र हैं। बिंलले को देखकर जिली का ज्ञान 
होता है । चिह्न की उपासना नहीं की जाती | सड़क के ज्ञाशहे १२ नमरों की 
श्रोर जाने का संकेत स्तंभ उन नगरों के गन्दव्य स्थानों पर पहुंचते के ही संकेत 
करता है । नक्शा भूगोल की व्यास्या मात्र है में है । केवल 
चिह्न हैं । जो भिन्न-भिन्न प्रकार के कल्पित किये 
उपासना शास्त्रविष्ित नहीं है। न लिंगं धर 
कारण नहीं होता । भ्रतः आपके देंबताओं #ी हे 























चित्र उनके जिशेप जीवस की 


भाव न होकर स्कूल के न 











की फल #र' 
ईर्ष्या-द प भा 
उनकी मूर्तियों 
इस तेथ्य पर 
विरोध है । 
अन्त में आपर! 
भी आजेश्यकः सम 
है किः-- 
“साध ही हक हार 
उपासना से चेतन रत 
से मन क्यों नहीं जई तर 











( रे ) 

है और जड़ की अपेक्षा चेतन अधिक सक्रिय एवं शक्तिशाली होता है । ऐसी 
दशा में जीव के प्रभाव से या उपासना से जड़ मूत्ति में चेत्रन्य का गुरा आता 
चाहिये न कि चेतन जीव में जड़ता का । वास्तविकता यह है कि जब चेतन 
जीव श्रपनी उपासना द्वारा जड़ मूर्ति में चैतन्य की भावना भरता है तभी उस 
मूर्ति का प्रभाव जीव पर पड़ता है । उसके पहिले तो मूर्ति उसके लिये भी 
सामान्य जड़ पदार्थ ही रहती है ।****--**“इसमें कोई सन्देह नहीं कि सबं- 
व्यापक निराकार परमेश्वर को वास्तविक मूर्ति नहीं बव सकती । पर साथ हीं 
यह भी सत्य है कि ऐसे परमेश्वर का वास्तविक वर्रान, चिन्तन, मनन प्रथवा 
उपासना मानव बुद्धि का व्यापार तो प्रतिमा, प्रतीक अ्रथवा प्रत्यय का सहारा 
लिये बिना नहीं चल सकता । इस प्रखर सत्य को ओर से आँख मू द लेना 
भयंकर भूल होगी ।'” प्रवध् चेतना पृ० ४२, ४३ 

डाक्टर महानुभाव के लेख में यत्र तत्र सर्वेत्र वदतों व्याघात दोष हैं । 
एक ओर तो श्राप सर्वव्यापक निराकार परमेश्वर की भूर्ति वास्तविक रूपेण 
बननी सर्वथा असंभव मानते हैं श्रोर मूर्ति को सामान्य जड़ पदार्थ ही लिख रहे 
हैं। पुनः उसमें चैतन्य की भावना भरना भी प्रतिपादित करते हैं। भ्राज 
दिन तक कोई भी पुजारी जड़ मूर्ति में चंतत्यावस्था नहीं ला सका श्र न 
आगे कभी जड़ मूर्तियां चेतन होंगी । अन्यथा चोर इनको चोरी न कर सकते। 
इनके वस्त्र शौर गहने न उतार सकते ! पुनः मूर्ति और उसकी पूजा मनो> 
वैज्ञानिक सत्य केसे हुआ ? विज्ञान का नाम ले लेने से क्‍या यहे वैज्ञानिक 
तथ्य बन जायगा ? जयपुर आदि नगरों में प्रायः मूर्तियां घड़ी और बनाई 
जाती हैं ॥ उनके निर्माताओं को कोई भी वंज्ञानिक नहीं मानता ! विज्ञान सिद्ध 
बस्तु का कार्य भी बहुत होता है किन्तु मूर्तियों का कुछ भी वेज्ञानिक उपयोग 
नहीं है । इनकी पूजा भी विज्ञान सिद्ध नहीं हैं । घंटी, घड़ियाल भ्रादि बजाना, 
मूर्तियों को सुलाना, जगाना, सरदी-गरमी से बचाने के लिये सरद-गरम ब्त्र 
पहनाता, आ्राभूषणों से सजाना, इनके विवाह संस्कार आदि सभी कार्य विज्ञान 
विरुद्ध हैं । यही पौराशिकपन है। वेदिकता इसमें लेश मात्र भी नहीं । 

जड़ की उपासना से जड़ता आदि में भी क्‍या संदेह हो सकता है ? जब 
कि महमूद गजनवी के थोड़े से आक्रान्ताओ्ं ने सहस्रों-लक्षों मूर्तिपूजकों की 
बुद्धि को हर लिया ओर वह मूर्ति से रक्षा मानते रह कर भेड़-बकरी की 
भांति हांके भथे और दो-दो पँसे में उनकी बहिन-वेटियों को गजनी के बाजारों 
में बेचा गया | औरंगजेब से त्रस्त होकर महादेव जी की मूर्ति अभी तक 
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काशी कप से निकलने का नाम नहीं लेती । उसे पता भी नहीं कि भारत झब 
स्वतन्त्र और स्वाघीन हो गया है । 

रही यह बात कि चेतन जीव को चेतनता का प्रभाव जड़ मूर्तियों पर 
पड़ना चाहिये तो उसमें भी कोई सन्देह नहीं कि वैदिक धर्म के चैतन्य प्रदत्त 
सिद्धान्तों से श्रार्यों की चेतना का प्रभाव जड़ मूर्ति लोगों में च॑तन्य का संचार 
कर रहा है कि वे राष्ट्र रक्षा के लिये कृतसंकल्प हों । तभी तो काशी के विद्वानों 
ने यवन शुद्धि की घोषणा की थी। ऋषि दयानंद के बेद माष्य को काशी बिद्रत्‌ 
परिषद के प्रधान ने प्रामाणिक माना था और अब स्त्री जाति के वेद पढ़ने 
पढ़ाने के झ्रार्ष वैदिक सिद्धान्त की परिपुष्टि काशी विद्वत्म डली ने करदो दी । 
यह जड़ता और चेतनता का झ्लालंकारिक आशय हो सकता है । 

वर्तमान मूर्तिपूजा और विज्ञान परस्पर विरुद्ध बातें हैं । तथा पुराणों में 
भी मूर्तिपुजा का प्रबल खंडन मौझूद है। पुराखों के मूर्ति पूजा खंडन के 
प्रमाणों के आगे ्राशुतोष जी का मनोविज्ञात कभी नहीं ठहर सकेगा । मति 
पूजा ईश्वर प्राध्ति की सीढी कदापि नहीं । यह एक खाई है जिसमें गिरकर 
श्रायंजाति चकना चूर हो रही है। अतः म० राधाक्ृष्ण जी ने ढीक ही तो 
लिखा है कि:-- 

(१) बुत परस्तों का है यह दस्तूर निराला देखो । 

खुद तराशा है मगर नाम खुदा रखा है ।!। 
(२) मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम । 
आज मन्दिर में भगवादर्‌ बने बेठे हैं !। 

बेद में परमेश्वर का नाम स्वयंभू भी है। जिसका अ्रभिप्राय है कि 
परमात्मा स्वयंमेव है उसको किसी ने बनाया नहीं है। स्वयंभू के लिये फारसी 
में खुदा शब्द आता है । जिसे बनाया नहीं जाता वह स्वयमेव खुदबखुद है । 
अतः तराशे हुए बुत का नाम खुदा रखना खुदा की खुदाई का अपमान 
करना है । 

डाक्टर आाशातोश ने जो शेर लिखा है कि:-- 

बुत खिलाफत का है वह जलवा निराला देखो । 

स्थाह धब्बों को है वेद व कुरां बना डाला ॥ 

इस शेर में वह मर्मा कहाँ ? इसके बदले में मैं प्रसिद्ध 
स्वर्गीय श्वरी राजनारायणु अरमान के “अखबार झ्ाम के अ 
गये एक शेर का लिखना पर्याप्त समभता हूँ । वह शेर दि 









( इड ) 
युवरहिं मासियत क्या है प॒झे सरपश्ी वरना | 
छूर्तों को सर झुकाना, गिड़| +. आजजी करना ॥। 
स्वगीयि राजना रायएए अरमान और पं० गोपाल शास्त्री दोनों सनातन 
धर्मी तेतातों ने मतिपूजा के विरुद्ध जब घोप करते हुए एक प्रकार से प्रार्ग् 
पेज के साथ एकीभूत होकर कहा किः-- 
जो बोले सो श्रभय ! 
बंदिक धर्म को जय !! 
जगत्‌ गुरु महर्षि दयानंद 
सरस्वतो को जय !![![ 







समाज 


।॥। समाप्त ॥। 


पमस्त पौराणिकों को शास्त्रार्थ का चैलेज्ज 


झार्यसमाज निम्न विषयों पर बिचार के लिए समस्त 
पौराएशिक वर्गों को निमस्त्रणण देता है--- 


?. मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है 
२. अक्तारगाद वेद सम्मत नहीं । 
३. वह व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से हे । 


किसी भी आर्यसमाऊ के मंत्री से सम्पक कर नियल 
व समय निश्चित कर सकते हैं । 


जैकमरा, गुड़गांव -+शांति प्रकाश (शास्त्रार्थ महारथी ) 





मूद्रक: जायती जोत प्रेस, एन-८ ग्रेटर कलाश विक्रय केन्द्र, नई दिल्‍ली-४८ 


